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मिराडा की सीपां में 
यह अर्किपर्त फ्र्ति 
जापर 


निवेदन 


अड्शिता वी प्रदती राह जुद्ौ पौर चमेसी के बुज मे ह्ोगर गहीं प्राय 
सपर्प बुद्धि शौ कद्दी बट्टास पर मैं होरर जागेदाती है। 

प्रस्दुत शाप्य-संप्रह (किमासय के घाँपू के प्रारम्मिर लिदेदन के रूप में 
बुए बहने से पूरे सटता मुप्दे “बज शा भी म्रूमिदा सै कशिंशर शितइरजी रा 
उपर्युश्त बाह्य स्मरध हो धाया हू। मैने दिसकरजी के इस मत को हिल्ती की 
हाई बडिलीडी के प्रति दिधा-सवेल बी ठराः स्दीवार दिया है। यह घ्यनि मेरे 
प्रंपरमंग तक पहुँची है पौर मैं जुरी-बमेसी कै बुज तपा धर्तर्प बुद्धि दी बड़ी 
अप्टाज के दोद सामंडजरप बा दर्णन बरटा चाहते हुए भी दिवर रझो के इस पत मे 
धायबिक प्रमावित हुए हैं । हू मैं प्पनौ शात बुछ इस तरह बहता चाहुगा 
हि इमारी प्राघामौबजिता तजी समर्थे एव शार्यद्र की जा सपेगी जब जुही 
अग्रेसी वा गुज 4 ही बद्ठाम पर सहतद्वाएया जश घर परी वो छाती पोहद 
बर विष लगे भौर उतम फोला” की डासियों पर रूप गरम घौर दपशासे बज 
मुख राएगे। 

सापता' के वाम में मेरा प्रषप शाम्यसप्ग १६१२ में प्रराधित हुपा 
था। ११४ से लिएता घारम्प गिया। रिए ११५७ से चग्देरी वा बौझर शपा 
'प्रैसी शौौ रागी मरे दो प्र इस्ए प्रशाशित हुए । ध्लौर भदद “हिमातय के छाँसू' दे 
भाव से परी ६१ बरिताप्रों वा पट सशएत प्रषाधित होते णा रहा है। “ट्बागप 
है धातू! वो हात ही मे बप्यप्रेश शागत साहिएय परिपश हाथ देश्युरस्वार प्रणज 
बर मामातित दिया मर है। 

सही झातडा हि में घरछी बडिंग सिर शी थाता हैं पा गहीं। एसरे 
हिर्घेद बा एपिगाए भी लेशव जा सही होगा । पेरे घण्शगोद बा प्रापार-यातर 
इतगा हो है हि मेने छद सर शो पुछु भी दिएा है उसतो घदिवा बर्र॑म्ध 
श्ाबपर लिणा ै ईमानदार में लिया है सोरप्प पिया है। दा टीर है हि थे 
अपनी हस ध्यारट इर्पों की साहिटिए दाता वे शिवर प इगए हुए शाता चाएपा 
है. पर पद रत भी बाय है। घाश पैए शौत रह जासा धषिए सेपप्पर है। 

राश्याव एप्प खाग वे ब्यपर्भाएद श्री दिश्ताप की इस्याए वे ““ 
है शितड़े काहटेग मे एए दृदि एपजे झोईे रुपए में रा्एों वो रेजा हर छा रहो है। 

पणाएों दे हिफ धश द्रार्पी -- 

प्बालिजर धरा 
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क्यों लिखता हूँ ? 


तुमने पूछा यह्‌ प्रश्न विः में बयों लिखता हूँ २ 

बर्यो चौराहों पर भीड़ जोड़कर गाता हूँ? 
दबयों बमी सितारों से बातें करता हूँ में 

जयों कभी घरा की धूस स्वण यतलाता हूँ ? 


रंगीन स्वप्न यहू नहीं साई है साभी! 

जो कुछ कहता हूँ बहू मेश भ्रपनापन हैं, 
सुन्दर है सुन्दर, मितु उपेक्षिष णो फरृम्प्प 

उसको सुन्दरतम वतसाता मंश मन है। 


तुम कह दोग यह मूठ कहो सुन सता हूँ 

सेकिन मन शी गहता हूँ प्रादत है मेरी 
तुम बहुत ही नेया में मैं मरूपाणा में 

दोनों जाएँगे पार, मुझे होगी देरी! 


ज्ेडिन बया बरू मुझ यह राह प्रधिक माई, 

सीधा पथ छांह असा हूं मैं उसके पय पर, 
अपना प्रपणा मन है मैं पैदल असता हूँ 

तुमको प्लाता है प्ाप्तो सोमे के रथ पर ! 


हिमालय के प्रायु * ६ 


दिन मर गयी जसता है? 
जग भालोकिसि कर जाते में 


इसका इतमा उत्तर केवल हो सभा है 
ऋझपनी भादत है यस अपना भपना सम है. 


जा छते नह्दी सदी बुछ प्राएं 
उनदे बल पर ही ता मिलता यह मधुपन है। 


च्यार मगर उरी बयादा 
निमम बदलते जीते हैं. 


से सबसे बरता 
जो यहाँ मौत का 


१. $ छिालप है घोगू 


मुर्मात हैं, सक्रिन मुरम्प्रकर खिसत हैं 
जो बासी नहों हमेशा ठाडझो पीते हैं। 


ऐसे जीनेबासों पर मुझ तरस प्राता 

जो मुश्किस को ही मौत समझ मर जाते हैं 
कठिनाई तो मंश्िस की पहली सीढ़ी है 

सगठा है युरा कि क्यों गलती कर जाते हैं। 


प्ब मेरा विद्रोही मन मथने सगता है, 

गीतों को घार फूटकर बहन लगती है 
इन्सान इस तरह जियो कि मौत चरण चूमे 

जागो तनन्‍्द्रा से बाणी गहमे खगती है। 


भावना नहीं है यहू केबस मेरे मन की 
कतब्यपरायणता कहती है गाता अल 
हाँ ठेक्दारी है तेरी दुमियाभर का 
मममोत मे हवा बद्यों को गले सगाता शवस। 


संसार कहाँ करता परवाह किसी की भी 

जो छोड सके पत-चिह्न वही दो जीवित है 
जो बुफे मत्रे पर दीप जला जाए प्रनगित 

बहू बुमसा मही कभी बह तो जिरदीपित है। 


जा जीयन में विश्यास प्रीति दृढ़ मिए हुए, 

जो प्रषकार को नित शरीर बह है सविता 
बस यही सर्य मने पहुच्ताना है प्रय तक 

जिसका अनुबाह विया करती मरी कबिता। 


हिमापण के प्राय # 


११ 


२ हहुहाहय दे घांपू 


मेरे गीत 
हारे जोवन बी झनज्षित गीत हैं मेरे 


हर शब्द एक प्रासू युग के सोचन का 
हर भाव एक उच्छूवास प्रबलित मन का 
प्राों की सीपी म टखकर निकले हैं 
युग-पीड़ा को प्भिम्पक्ति गीत हैं मेरे। 
हारे जीवन को "क्ति गीत हैं मेरे। 


जग कौ प्राइति के य निमल दपण हैं 
धर्यों को साधे हैं, माना सघु कण हैं 
इतकी सघुत्ता पर मैं महिमा को बारें 
छुण पर प्रमीम भ्रासक्ति ग्रोत हैं मेरे। 
हारे जोबन को शक्ति गीत हैं मेरे। 


इनमें सावन शी मजुस्त हरियामी है 
शछि की छीतलता ऊपा बी सामी है 
इनम बह सव है जो वरेष्य समृति का 
मन बी निष्छल प्रमुरक्ति गीत हैं मेरे। 
हारे जीवन की शक्षि गीत हैं मर। 


दिपालप के प्रॉंसू # १३ 


पड ४ (हूुमाएप के घांपू 


क्या नहीं है ? 


पूछते दो तुम कि मेरे पास क्या है ? 
कया नहीं है ? 


बादलों का दलें विजली की तड्प आँसू घटा के 

रात भी स्यान्‍्ठी सितारों की जलन सिसक्ो पबन की। 

प्राह फूर्सो भरी कि जिनका तने विधा है रष्टकों से 

उस पपीहदे छी स्पा करुणा जहाँ सारे भुवन दी। 

वंदना से कीमती हीरे नहीं मोती नहीं हैं। 
पूछते हो तुम रि मेरे पास ढ्या है ? 

क्या नहीं है ? 


बम हैं मे पुतल्ियाँ जिनको नहीं पानी मिसा है 

प्राण है कोई यहाँ जो पीर मा पाज्ना नहीं हो? 

साँस है कोई कि जो उच्छवास बी दासी भहीं हो 

पैर है कोई कि जिसके वक्ष पर ठात्ता नहीं हो? 

भौँस बहू दली रही जो फूटकर रोती भहाीँ है। 
पूछते हो तुम कि मेरे पास क्या है? 


क्या महीं है ? 


बिश्द मर का दर्द प्रॉसू सिउद्ियाँ उच्छवास छासे 
जिंस णगह ग्राशर मिले हैं सब बहा कबि का हृदय है। 


हिजावय के प्रॉसू * ह१% 


एक सीमित दिख 
(बस जगह खेपन-जुलत 0283 
दीन है वह कि 

वूफ्ते हो तुम (के मेर पास 


३६ * दिस डप्रांपू 


सागरो सेक 


समझौता नहीं किया 


लरी डूव जाएगी इसकी कमी मुझे परवाह महो थी 
मैंने किसी मानवासे तट से समझोता नहीं किया। 


कितनो वार नाव को तुममे धारा के हार्थों बेचा है 
कितनी वार विना पूछे कर दो मेंबरो के साथ सगाई। 
कितनी बार प्गों को तुमने लहरों की बेड़ी पहनाई 
पर बुछ ऐसा हुघ्रा नाव हर वार कूल से प्रा टक्राई। 
मुम-सा केबा नही मिसेया तुम्हे रि जिसने सघर्पों का-- 
विप पी लिया कमी मघु के घट से सममौता नही किया। 
तरी इंच जाएगी इसकी कमी मुझे परबाह महीं थी 
मैंने कसी मानवाले सट से समझौता मही किया। 


सुप्ति छीमकर डासी छुमने प्रार्ो पर निस्सोम पिपासा 
जान गया हो गया दि मुझो यही प्यास घरदान हो गई । 
जितनी जश्न मुम्छे दी छुमने पूनम बनकर छिली डगर मे 
जितने गाँटे लिए कि उतनी पौर राह प्रासान हो गई। 
सिरपर धूप घदी दुपहर को जीवन भर पग-सस प्रगारे, 
सेरी सहनशीसता ने वटस समझमोता नहीं किया। 
तरी डव जाएगी इसकी कभी मुम्छे परबाह नहीं पी 
मैने दिसी भानबाले सट से समम्शौता नहीं रिया। 


द्िमाष्य के पाँसू # ऐस्‍न्‍ना+ 


जे अत तल नल ञ+न+5 


(लतने भधु तुम्हारे पर हो जाप्रो में फूल झनाऊँ। 
ितनी पीड़ा पास तुम्हारे मुभ्झो बदलो मुसकार्मों मे 
मुझे मिल जाए पदनने भमुरूल बनाऊं । 
जीवेन्मएे मरतेन्मीते हुपमा मरता 

भेरी तद्भाई मे मरघ से घमम्हौता गही किया) 
हरी दूप इसकी कभी मुझे नहीं पी 
श्र्मे मानदाले स्ट मे समझोता मही किया) 


हू * सलाह के प्राध 


गोताखोर 


मैं मोतासोर, मुझे गहरे जाना होगा 
हुम तट पर बैठ भवर बी बार्ते झिया करो । 


मैं पहला खोजा नहीं प्रमम मव-सागर का 

मुझसे पहले इसको कितनों ने याहा है 
ठस मे मोसी झोजे परसे बिछराए हैं, 

डूगे हैं पर मिट्टी का बोल निद्राहा है, 
मैं भी सोमा हैँ मुमम-ठनमे भेद यही 

मैं सबसे महँगे उस मोती का भाछिक हुँ-- 
झो सित्ता रहीं इहुपा खेमे की घुन मेरी 

तुम मिसा सहेजो घर को यातें किया करो। 
मैं गोताखोर, मुझे गहर जाना होगा 

ठुम तट पर घठ मेंदर की बातें क्या क्यो । 


पथ पर तो सब खलते हैं असनता पहता है 

पर मेरे चरण मया पथ चना सीख्षे हैं 
तुम हँसो मगर मेरा विश्बास न हारेगा 

जीमे के प्रपते-प्रपे भ्रलग छरीके हैं, 
जिस पथ पर कोई पर निशानी छोड़ गया 

उस पय पर सना मेरे मन को झुचा महीं 
माँटे रौंदूँगा भपनी राह बनाऊंगा 


ह्विमासप के प्रापू. $ १६ 


मी 


। श सुमसे स्याह 
ला भलकोजी सिवनी इस 
जग मर दे फूल दस 5 
है दोसा मेरा प्याए५ सह दुप मु 823 
भरे मन को कोई हंपन ४3 


तदसे यहाए मे म 
जूस को घपती भोसी में रुप शिया ब रो। 
बी यातें दिया बरो ६ 
होगा 


५ मुके गहे जाता ही 
हु भँदर पी यातें दिया बरो । 


गीत वागी हो गए है 


िंषु से कह दो कि मथन क॑ सिए तयार हो से 
झ्राज मेरे गीत बागो हो गए हैं। 


इस तरह कम तक सहेडेगा तली म 
कोप प्रमृत का जगत्‌ पाकर रहेगा 
यह घरोहर जोकि छू वेठा दवाएं, 
एक दोबाना इसे श्ाकर रहेगा 
य मेंबर, साटें सहरियाँ स्पय हैं सब 
प्राल मैं सिरपरबफन बाँधे घछ्ता हूँ 
कूत से कह दो कि वटन के लिए तयार हो से 
झाज मेरे गोत घागी हो गए हैं। 
मसिघु से कह दो कि मंपन के सिए सैयार हो से 
पझ्राज मेरे गीत बागी हो गए हैं। 


बे निराणा बी घटाएँ छट भुकी हैं 

मैं नया विश्वास सेबर प्रा रहा हूँ 
पूल-कलिया पर जबानी भा गई है 

गीत जीवन की विजय के गा रहा हूँ 
स्पग सं प्रय यह घरिष्री होट सेगी 

इम दिषाप्नों से बहो भेरी बजाए, 


हिमाहय कै पॉमू *» २१ 


सो सकहुदा हि पूल के लिए तमार हो ले 
भरे गीत बागी दो गए हैं। 


सिपु ए कहुदो दि पंपन के हि 
भेरे गीत बागी दो गए हैं। 


बौन यह पतमर दि ह 
मिट्टी के मचछते की घडी है 


द्देप $ हरियासियाँ दर्सा रहा हूँ 
॥ हुम््म उम्रसजत कीवडी है 
लए प्रार्भों की नसोसी प्रधिरूजीविंत 
मरष्य हूँ मरकर रुंगा 
उस बह दो उर्पण क लिए ठैया हें ४ 
मेरे गीत बागो हो गए हैं। 


कक मेपन के लिए तैयार हो 


(पु से कह दो 
डागी हो गए है। 


र२ $. टिसालप के घाँपू 


थपेड़े 


छा चुरा जिंदगी के थपेड़े बहुत 
घार हो बन गई भब किनारा मुझे। 


अत पडी थी म जाने कहाँ से सरी 

सदक्ष्य ध्रशात था राहू पभगजान थी 
छीप पर थी गगन की गहन मीध्षिमा 

साममे बारि-घारा प्रबहमान थी 
झौर भी तरिणियाँ साथ यहती दिली 


दिसु सबकी तरी पर तने पास ये 
ताम मेरी बिना पाल-पतवार की-- 


डोलती थी उभरते सहर-जाप्त ये 
डॉड़ दो-चार ही ले सका था प्रमी 


मूसक्लाधार पानी प्रमंजन चसे 
हाथ साहस छगे तोसने प्राण का 


भ्राँधियों मे बहुत ही दुलारा मुझे। 
छा अब डिंदगी के थपेडे बहुत 


पार ही बन एई भ्रव विनाश मुमे। 


उप्तमनों से मरी च्रप्त रही सथु री 
थी पनी भाद्रपद की प्रेंपेरी निध्या 
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छुण गही है. प्नए्बर यहाँ पीर है 
लिए पीर से ध्ब मुझे प्यार है 
घुस उन्हे जार्गि जीता नही 

जो गरस बी उरहें पार है 


ता घुपा डिगगी * चोद पं 


व ही बत पु पद किनारा मुझे। 


ब्र * ूुमाठ॒प के प्रॉमू 


सागर का विस्तार चाहिए 


मेरी माबुकता को सीमाभों बाँध मही पाझोग 
पोशर बातराक महीं मैं सागर गा विस्सार बाहिए। 


छुम ठम की महमानी गरते तम के भ्रादी बन बेठे हो 
जीवम की प्रबिजेय अतना के प्रतिवादी बन वठे हो। 
घरंप झलते प्राँसें किरणों से कतराना सीख गई हैं 
भ्रघकार के हाथ बिग्रे प्रपनो बरवादी बन बैठे हो। 
मिप्ती मुझे भी प्रमा मगर मैंमे सूरज के सपम देखे 
हुर््हें मुदारक रात तुम्हारी मुझे ज्मोति का उदार बाहिए। 
मैरी भावुकठा मो सीमाप्रों में बांध मही पाधोग 
पोलर का तराग मही मैं सागर का बिस्तार घाहिए। 


तुम पतमर के दास कभी जागे हो प्रपना फूस खिसाया 

कमी राशनी मिल्तरी प्रगर ता प्रपने घर में दीप जलाया । 
चाहा तो घाहा कि घटाएँ सिर्फ तुम्हारे द्वारे बरतें 

एव तुम्हारा प्रॉगम-प्रौगण तुममे साबन को समम्यया। 
मैने जीवन भर मुसकाकर कोई रोती प्ाँख न दखी 

कंस सिसूँ मुझे सो सारी घगिया का ध्रंगार भाहिए। 
मेरी भाबुकता को सीमाभों म याँपनही पाप्रोगे 

पांसर बा तरार मही मैं सागर का बिस्तार चाहिए। 


छ्िमावप के भांयू # ९२ 


महू सिनका मैं नहीं, कि प्राँघी सिर पर खैठ नासै-्गाए, 

मरें साहस की दुढ़ता पर बिपदाप्नों मे प्ीप भुकाएं। 
मैं प्रयता पथ चसा कि मेरी स्‍भ्पती जीवन की परिभाषा 

चुगे प्रमर सो मोसी हूंसा घाहे संभतन कर मर जाए। 
तुम ज्रो परिधि सीचगर वेठे धपनी गसी सीघकर बैठे 

मैं बया गरू मि मेरी साथों को भ्रसीम संसार घाहिए। 
मरे भावुकता को सीमाप्रों में घाँघ मही पराधोगे 

पोछणर का ठराब सही मैं सागर का विस्तार बाहिए। 


ऐश $+ रिगासप के भोग 


मिट्टी का क्ज़ 


डूवो नमतों में प्र्तका में उसको घितवन के सीर सहो 
पर इस मिट्टी को मस मूसो इसह भी कर्ज चुकाता है। 


मैंमे कव कहां कि तुम कत्तियों को शोक नजर से दूर रहो 
मैंने कव कहा कि छुम पूनम की रातों से मठ प्यार क्रो 
मैंने कर कहा रूप की जादू-मगरी में घूमा म करो 
मैंने बद कहा कि मदिरा की घरसातों से मत प्यार करो 
मैं तो बस इतना बहता हू भाई! फूर्सो म सूथ फिलो 
झौरों के छाले छीस न दें काँटे भी दूर हटाना है। 

इसका भी कर्ज चुकाना है। 


यह बात ज्ञात है मुझे छाँह भी जीवन की सच्न्नाई है, 
जड़ते-लड़ते हम कमी किनारे तक प्राझाया करते है 
श्रापाधापी-सीचासानी म॑ थो गाँठे पड़ जाती हैं 
हम उन्हें प्यार के कोमल हाथों से सुन्लकाया करते हैं 
पैने बज कहा चाँद की वाहों म सुम घकन मिटाप्रो मत 
यस याद रहे कस सूरज के घोलों म भी मुसकाना है। 

इसका भी कऊ चुकाना है। 


हिमासय के भाँसू  + 


रे्‌+ 


मिट्टी बहू माहूझार कि मिसर। बज पद्नाना मुद्किल है 
प्राय में एक ऐसा जिसमे इसक्रा घन लेबर दिया नहीं 
ग्राया न एव ऐसा शिसल रोझर-हुसकर दिप पिया नहीं 
णो मूछ महीं स्ौटाते है ये प्याज मिसाबर देते हैं 
मैं दो वस इतना कहता हैँ मरमाना बोक बढ़ाता है। 
डूबों सपना में प्रखृगों म उसभो चितबन के तीर सह्ढो 
पर, इस मिट्टी का मत मूला इसका भी कद चुगाना है। 


एड + हिजालउ के घाँगू 


गीत 
भ्राम उर भ्रगार से श्रयार करना धाहुता है। 


भ्रब उठाकर सीप डीना चाहती मेरी जवानी 

भ्रव मे सोने जी बनी दासी रहेगी पूतत बाणी 
भ्रव नही प्रपमान सहना बाहता पाबन पसीना 

ग्रव नही बेवस बढ़ेगा भाँस का प्ननमोस पाती 
भक चुका घीरज तुम्हारे स्याय वी झाधा प्रघूरी 

प्राज हर भ्न्याय क| प्रतिकार करना चाहता है। 

श्राज उर प्रंगार से धंमार करना 'बाहृता है। 


प्राण के प्ररमान ज्वासा दन पिधलना चाहते हैं 

प्रथु घनकर घार लाबा की निक्‍्सना चाहते हैं 
ग्राम नस-मस कौंप उठना चाहती है बिमलियाँ वन 

झिदगी की गीत परिमापा बदलना भाहते हैं 
प्रव भरेंपेरे की गुलामी से किरण उकता चुकी है 

रबि उज़ासा ग्राज कारागार गरना चाहता है। 

प्राज उर प्रंगार से भ्रंयार करता चाहता है। 


प्राज बेड़ा मुक्त है प्राप्रो प्रलय | तूफान प्राभो । 
भौधियो पापो भरमावस ! नाथ के सामान भाषो । 


हिमाहप के प्रॉासू » 
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न्‍ 


मो महत्तम | सो कि मेरी यु 
मैंस मरकर हूँ काल के भमिमान भाषी 


न मेरा बध्ष सेबिन भव ४३8 आया 
आज हर भ्ाधाप यह स्दीबार अक हल ८ 
प्राज उर भगार से श्रगार करता है 


चन पषे आह 


पा छाप के पौग 


हु 


गाते जाओ 


छुम चहको छमी सवेरा है, 
मन के पंछी |! गाते ध्लाक्‍्नो। 


माना भ्रमजान विजलिया ने 

हर वार नीड़ बिणराया है 

प्राँंधी मे तृष छितराएं हैं 

भ्रेघियारा मे घमकाया है 

लेकिन हरवार धीर, तुमने 

विनके चुन उसे सबाया है 

जर्जर प्सों से भी पेरा-- 

निश्चय मम छूकर प्राया है, 

भहं बात नई हो नहीं प्राज 

मूफान गरणते प्रात्ते हैं 

घकता जीबित मर जामा है, 

मन के पंछी! गाते जाप्रो। 
तुम चहको तठमी सबेरा है 
मन के पष्ठी | गाते जाप्रो। 


मंडिस मत पूछो कूस कहाँ | 
जीबन ठो भ्रविरत चसना है 


हिमालय के भाँपू * ३। 


ह्रुम सबेरा है 
मम वे पंछी गाते जाभो। 


कर * [छ्वापप है भौगू 


साधक से 


सुमने ही बरदात चुम लिया 
युग का शाप कौन मेलेगा? 


डास रहे यहू या प्यार्तों म 
फेल उगलती मादक हापषा 
गसबाहँ अरमासा जैसी 
फिरकीस्सी बचत मघुवासा 
रुप प्यार के मरे निर्कर 
मदहोशी मम डूब हूबे 
हुमने ही ममुपान अुम सिया 
विप का स्ाप कौन मेलगारे 
यूग का शाप कोन मेसेगा? 


देखी तो स्तिनी उजड़ी है 
ज़ीबन की फूरो छुसवारी 
डास डास सूखी मुरमाई 
मह्यश-सी यह क्यारी-ब्यारी 
फूप-फूल कतिना मायल है 
प्रो जीवन मघुबन के माली | 


हिमालय के प्रॉमू # ३ 


च्च४ * हिमातलप के भासू 


गीत 


जिसने भी माँगा जीवन से बरदान यहारो का माँगा 
मैरी दीवानी साथों ने जी भर पतमर से प्यार किया। 


णो भी रीम्मा भ्रव तक रीमा मघु पर मदिरा की लाली पर 
रीमका भौंरों के गुजस पर रीका पराग की प्याज्ी पर, 
जिसने भी मौगा सावन से बरदान फूहारों का माँगा 
मेरे गीरसों से विद्ृंत की प्रंगार-नहर से प्यार क्रिया। 
मेरी दीवानी साथों से जी मर पतमर से प्यार किया। 


जिसमे 'बाही प्रद सक बाही नमचुवी महसा की छाया 
होरा-मोती ाँदी-सोना यभव की क्षणभगुर माया 
जिसने भी माँगा निजन से बरवान सितारों का माँगा 
मेरी मानी प्रमिसापा ने प्रपने सेंडहर स प्यार किया। 
मेरी दीबानी साथों ने जी मर पतमर से प्यार किया। 


दो क्षण का सु मेरा प्रसीम दाहग प्रदाहू बहूला म सका 
मृग वी प्रबंधना के रवर म॑ मरा पीड़ित मन गान सका 
अछनेदालों ने मधुबन से बरदान सहारों का माँगा 
मेरे पंधी ले ज्ीबन मर कंटकित डगर से प्यार विया। 
मेरी दोवानी सा्थों ने भव तझ पसमर से प्यार गिया। 


हिमातम के धाँतू ७ $ 


सदमे ज्ीबन के सागर म मैया चादी सबस थादे 
धघाराम घुटमे टेश दिए पतवारों के भाँिल चाहे 
जिसने भी माँगा उसमल से बरटान उिनारों का माँगा 
मेरी हैराक भुजाप्रों ने बस एक मेबर से प्यार फिया। 
मेरे दीबानी सार्पोने जी मर पठमर से प्यार किया। 


गीत 
दीप हूँ निसन प्रेंपेरे स मं प्ब तक हार मानी। 


यह नहीं है वाद बासी पर सिमिर दूटा नहीं हो 
यह नहीं है वाव बाली रात में लूटा महा हो 
यह नहीं है इूर प्राणों स रहे परीषा प्रमजन 
मौत पर सेक्नि सदा हँसती रही मेरी जबानी | 
दीप हूँ बिसने धपेरे से न प्रद तक हार मानी। 


प्रॉल तोसी तब रदन था भाज मी सम्मूज रतन है. 
भा बिहुस तय मी हृदय तो प्राज भी मेचन मन है 
प्रोर जब तक हैं सा ऐस हुदय जछतता रहेगा 
जानकर यह मे” पलकों तब नहीं श्राई रबानी। 
दीप हूँ जिसमे प्रेपरे सन भब छब हार मामी। 


हार सौ-सो वार मन का धीर सो है डगमगाया 
तीर हर सोध्यार मारर हौसना है सोट प्राया 
प्राण की यह साथ ही बस बुर न पाई हैं प्रमी दक 
राहसे सड़ते हुए हो खत्म साँसाकी कहानी। 
दीप हूँ जिसन प्रेंपेरे से न भ्रब॑ तक हार मानी । 


हिपाषय क प्रौयू ६ 


१८ 


चतुर्देदपदी 


प्रघकार बाहर ज़्यादा है या प्रतर मे ? 

सोछ-सोचकर हारा छोश्न नहीं पाता हूँ 
सम के तारे प्रधिक याक्ि प्रण मेरे उर के ? 

उलकी इसी ग्रदथि को खोस नही पाता हू 
सागर #॑ घुृदबुद मेरी प्ाँखो के श्राँसू, 

सुम ही देखो इनमे कौन प्रध्रिक उर्बर है। 
जापित उच्छवार्सों म॑ बरणते हुए पवन मं 

छुक्ञना कौन करेगा किसका वेग प्रणर है? 
मण्यक्ष है बीरान कि विधवा साथें मेरी 

नीज्ञा यह भागा कि मेरा समबेदन है ! 
मरघट बी दग्पता जसन मेरे जीवत की 

किसके हाथ बंधेगा जय का यह करन है? 
जग-मर की पीड़ा जिसके प्रार्भों बा धन है, 

उलमम उलमी प्रधिक भ्रधिकया कवि फा मन है? 


हिमालय के घौंसू ४ 


टिमटिसा रहा हूँ ! क्या कम है जलता हूँ 

एस सी जग में कोई दोप जसा है? 
फूर्सों की वगिया कही कहो केसर-ब्यारी 

इसलिए कि तुमको जीवन सरस मिला है। 


माना कुछ प्लौर प्राप्त हैं पीडावाले 

सेषबिनि ममता घोती है उनके छासे 
धीतलता पहसे मिली मिसी फिर ज्वासा 

मैंने हो केवल एक पीर को पाला 
म्रिजसियाँ सिसी कोई जसघार न साया 

घट मिल्ला तुम्हें पर, मैं मघरा को माया 
छाया में तो संघर्ष मधुर होता है 

भेरा राही भाँचल फ्रे बिना सा है। 
फूर्तों की बगिया कहो कहो केसर-कयारी 

इसलिए मि तुमको जीवन सरल मिला है। 


तुमन्सा इन प्राणों गा प्रंगार सही है 

माघबी निशा मेरा संसार नहीं है 
ठपती सिकता-सा प्रवर इतना प्यासा 

रह गई धृष्ति गी भी न छोप भमिसापा 
लगता है जेसे जनम-मनम सपना है, 

रस के म्षों गो झरन मुझे सपना है, 
प्रद तो बस इतनी साथ महू दे दुनिया 

यह सूरज धीप कुबाएं हुए सा है। 
फूर्णों की दमिया कहो कहो मेसर-बयारी 

इससप्लिए कि तुमको जीवन सरल मिसा है। 


वर्षगांठ के दिन 


द्राज पुर पर्षे भौर बीए गया 
क्लीवन बा सितिता भ्लौर सनक रीठ गया। 
एब वप और बी गया । 


जो 'चौदीस डरे जीवन ने बीत गए, 

अमपन कसी हँगी मौमन का फूल खिंशा 
रूप रस गध के डांस 
बी रसना भी जीने का स्माद मिप्ता 


दो पल पीऐे हर कल भ्राया 
ब्राणा के पी शड नई पीर साया था 


झूप रस गण इसले दादा के दीप 
मुरमाता रहा बौटो पर चरण घते 
सह पी संप्रामभूमि डी भीई लगी 
क्षीत गई गमी ल्लमिरजीत गया। 
झ्राज एव पप झऔरमीत गमा ) 


अब गुस पा स्वत इतना जीवन बी राहों मे 
प्तीष धुप दुपदण हने पान्सस पेगारे चे्‌ 

मामिननी स्पाहलयाद एी पथरी मावम बी 
आटमी परराई शनी डूबे सम हारे पे 


प्रव मेरी दुनिया से प्रोकल उजियाला या 
प्राणो का रोज नई पीडा ने पाज्ना था 

जीवन की नया को मिप्ती तेज़ घारा भी 
छबनम की यूँद यनी मुझ तक प्रेंगारा थी 

झूटठी-हूटी बहार पसमर के हाथों से-- 
साधों का पास-पात प्रसमय हो पीठ गया। 
झाज एक वर्ष और वीठ गया । 


अ्रव जो भी दर्द सिसा महलाना सीक्ष लिया 
प्राणों की स्वास्ता को गीतों मे डाल दिया 

आँसू जो छलक पड़े क्षब्दों मे गूंप लिए, 
सागर ज्लो सोया था ऊपर उछासप्त दिया 

दुनिया को गीत मिले मन को मनमीस मिले 
जीवन के द्वार मई प्राप्ता के दीप जसे 

पीड़ा गा कालरूट मैं पीना सीख गया 
गीर्तों की छाँहू ठसे प्रब जीना सीक्ष गया 

बागी की पर्षित मिली प्रव मुझको दरबाजे 
लो भी हूफान मिला मुझसे मयमीत गया। 
प्राज एक बर्ष भौर बीत गया। 


प्राँसों मैं भ्रांसू हैं प्रार्भो में ज्यान्ता है 

छाती पर बोफ लिए मैं पथ पर चलता हूँ 
प्रघरों को सी ले जो जग का तम पी से जो 

बुमसे को जयूं पिसु सूरज-सा जलता हूँ 
ऐसा है फूल कोन करने को फिले महीं 

ऐसा है दीप कहाँ घुझने को जसे नहीं 
उसमत से जीवन का महू रहस्य जाता है, 

संसूवि बा एक सस्य मेसे पहचाना है 


हिमासय के प्रॉपू ७ ४५ 


+ पांव 
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बहार वाकी 


उल्म घरती उदास प्रम्बर, उहास राही उतास राह 
झमी सुमन का सिगार सूता भ्रमी चमत की बहार वाकी ) 


मही हपन है घशे जलन है प्रधीर भादें बुमी निगाहें 
थघक-वद्े तन लुटा-लुटा मन प्रभी प्रमावम इसी महीं है 
भ्रमी हवा म नमी ने श्राई पश्रमी दर्द म कमी न प्राई 
प्रमा सबेरा सेंदर न पाया प्रमी रोशनी खिसो नहीं है 
प्रमी न माटी उमर सऊी है प्रमी न दुनिया वदल सकती है 
प्रभी मूँरे हैं पतय तुम्दारे प्रमो नींद का खुमार बानी। 
प्रमी सुमन का सिंगार सूना प्रमी बलमन की बहार वाबी । 


बही सिछसिसा हृदय-हुल्म का घथे हुए हैं खुले नहीं हैं 
वही घुटम है बही प्रेंपरा प्रमी घृणा गी पटी म छाई, 
दही बिपमता दे: हाथ काले दि इसकी स्पाही घुत्ती मही है 
भ्रमी विज्षाप्रों शो माँग सूमी प्रमो सिदूरी सुबह न प्राई, 
प्रमी पहाडों गा वोक सिर पर बमम शुम्हारी न टूट जाए, 
भ्रमी सृजन बा सितार गुमसुम प्रमी प्यार की पुकार वारो । 
प्रम्ी सुमन का सियार सूना प्रमी खमस की बहार घाकी । 


प्रमी दसो मुस्करा मपाई स्‍मी अमर गृनगुना न पाएं, 
प्रमी पलक श्यडदा रहे हैं भमीम भाँमू वहस सके हैँ 


छिसाहद के घाँसू ७ ४७ 


हुवा में पास ने तोस पाए, प्रमी पसखेरू डरे हुए हैं 
अमी प्रांभियाँ यहग रही हैं प्रमीन काँटे कुचल सके हैं 
प्रभी उमर्गो क॑ सर्द पाँवों की बेड़ियाँ काटनी पड़गी 
प्रमी न सोहू ठपा तुम्हारा प्रभी प्रज्नम पर प्रहार घाकी। 
अमी सुमन का सिंगार सूना भ्रमी लगन की सह्दार बागी । 


छो जद? 4 ,००७.० #दक७ एक. जाट 
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महात्मा गाधी एक श्रद्धाजलि 


बिएब के सबसे वड्टे वरदान मेरी वन्‍ना लो। 


बया तिमिर था पय पर असना तलक दूमर हुप्रा था 
जगमगाना क्या सिसक जलना दल दूमर हुप्ता था 
और तव तुम-सा भमय-पाप्तीप वुनिया को मिला पा 
झापदाप्रों का क्सेजा मी जिसे देखा हिंसा था 


सत्य के सुलर हुए संघान ! मेरी वनन्‍्टना लो। 
विष्द क सबसे बड़े वरदान ! मेरी वनन्‍्टना लो। 


मौन गुजन थे अमन के फूल मुरम्धए हुए थे 
बयारियाँ उजड़ी भयानक ध्वस्त मदमाएं हुए ये 
जीम कोयस गी सिसी थो 'पी बहाँ के मान बम्दी 
पर, जहाँ तुम रह न सझते थे वहाँ भ्रमान बन्दी 


भूमि पर थ स्वर्ग बा सामान मेरी बम्दना सो। 
बिएन के भबसे वडशे वरटान! मेरी वन्दता सो] 


हिमात्तय के परॉमू # ४६ 


र * शिीलपकेभोद 
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गाधी के प्रति 


जबन्जव॑प्िमिर तरुण होता है 
उबियास्ता उदास रोता है 
व हव॑ इस वरती पर कोई 
ऐसा एक दीप जलता है, 
जो उजियासे को निक्तार दे 
दीप दीप घर भर उजार दे। 


जब-बव पतठमकर के दिन प्राते 
क्सिसम कछ्ती कुसुम कुम्दलाते 
तव-तव इस धरती पर बोई 
ऐसा एक सुमत सिछता हैं, 
जो सारी बगिया सेंबार दे 
पतमरर का पानी उतार दे। 


जब जब पथ हुप्मा पभरीस्ता 

घूत्त शूल्न हो गमा हठीसा 
तव सब इस पघणस्ती पर बोई 
ऐसा एक चरण चलता है 


हिमासम के प्रॉंतू + २१ 


पथ का पुहार दे, 


मोदि पर्क 
प्राशों जो जय की कु शा 
हुसा एक दीप सभी के 
ऐसा एक सुमन था गा 
हु एक चरण था गांधी। 
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पन्द्रह अगस्त 


कलियाँ खट्ी पछ्ठी घहके मम में ऊपा की स्ासी है 

सुल्ल गे समृद्धियो क मघुस भर गई प्राण की प्याली है 
मधु पव प्राज सब म्पस्त मस्त। 
प्रमिवादन है. पन्द्रह प्रगस्त। 


कितने महान बसलिंदानों की प्रनुपण साकार कहानी हो 

मारत की सरुण तपस्या को सुम एक ज्वसंत निशानी हो 
तुममे भावी की गति प्र्ास्त। 
प्रभिवादन है पनन्‍्द्रह प्गस्ठ। 


प्रद्दर से तर तझु से विधान बट में परिवर्तित मृकत फसो 

जग मर वा पी सो प्रघकार, ऐसे मिभूम प्रदीप जलो 
प्रपत.। मम की श्रद्धा समस्त 
प्रभिवादन है पन्‍न्द्रह प्रगस्ता 


हिमासय के पघंसू ०». ४३ 


स्दग उतरी 
प्रभावी गाते भा हैं। 


हमे ठिनें ठप का शा बम 
कक ईक्सने दाग मिंठाया है 
श्री 


छाती म सहज सहज पीर दुनिया 
कक सुप-सिसदूर लुटाया है. 


जारत जो दुर्निया 
28 है काएआ मधघुदन ष्दी हरियाली .॥ 


की वे सपी-वाण बोहनूर 
हिल जो जीवन अम्धर उज्याली है) 


गीता की िरवसदान 2203 
प्रबाए/ उत्पात दिया किक पल 


धरती का वंटा पावन पव मनाधा है 
तस्बर-तदवर हूपित तासियाँ यनाता है 
स्वागत के गान गगन म मही समा पाते 
तोपों का स्वर नम की छाती दहलाता है। 


यह कसी-कसी ग्रार्णो की साध फसी फूत्ती 

पत्र बा दर्पे चढा परिवतेत की पूली 
स्वर को सरगम बाभी को नवउल्सास मिला 

नूतन पट पर नबचित्र झ्ॉकती है तुलो। 


इतिहासों के पृष्ठो की मापा वदस गई, 

श्रणों की गति की बह परिमापा बदल गई, 
हो रहा नीड़ से देशो मिजली का गिवाद 

पीड़ा उदास आँघी की प्राष्या बदल गई। 


मेरे मारत | स्वीकार करा यदन कि का 

प्रतिश्प तु म्ही हो प्रेंघियारे जग में रबि का 
प्रथ-दशक ससृति-गति के तुम प्रनुपम प्रजेय 

बन सका स मुझसे पूण चित्र पावन छवि का । 


ह्विपासप के प्राँसू 


छत 


हि 


कि >, /% की अमओ> कक जे 


ज्योति-पर्व 


घरती और गगन बे दीपों बा प्रालोक-समस्वय 
सौ-सौ हाथ उठा प्रामा के योता जीवन की जय। 


दीप-दीप की प्राण-य्योति से प्रक्षम तम लसलकारा 
फह्टरा बेसु धभसर झवासा का बटिप्ति प्रेंघेरा हारा 
प्रमिपेकिस मर प्रतिमा मंदिर शघनी जगत की कारा 
उपोति ते हारी कमी न हारेगी प्रथ यह निस्संणय। 
घरती पोर गगन ने दीपो का झारोगन्समम्वय 
सौ-सौ हाथ उठा प्रामाने थोप्ता जीघबन भी जय । 


गई प्रमागस मूम रही मिसमिस दीपों मी पॉँतें 
कुह्टी बम्टराप्ों मे पुमसुम बे हम थी वारातें 
सपट-लपट की घुम विनगियोंँ बी सन रहीं कनातें 
दुमग रही बुस्दम-सी धरती उगमण घम्वर प्राप्तय । 
परी प्रोर गयन के दीर्पों का प्रासो३-समस्वय 
सौन्‍गौ हाप उठा झामा क योला जीअन वी जय । 


प्रद न रहे प्रष्टल्ल तुम्हारे दस्तम भी भंधियारा 
प्राण प्रतीषो ! मुझझर भी तुम पी सोगे तम सारा 


ह८. $ दिगामप के भाँसू 


ह॥ 


प्राय द्पथ सो नहा कुकेगा गौरब-मान तुम्हारा 
विचर यह प्रालोक सवदा टसे नहीं यह निश्चय । 
घरती प्रौर गगन के दोपों का प्रालोक-समन्वय 
सो-सौ हाथ उठा प्ामा क खोला जीवन को जय । 


हिमालय के पॉँसू + ४६ 


शुम कामना 


छद्दीस जनवरी ॥ बया हो पादने 
ठेशी पूजा में भीत 


हर प्राभ तुम्हारे गौरव मई 
हू गाया मैं. दिल छत्दो वे दुएय् ? 


हेरा 
शीत मैं गाऊें ? 


यह को फूला मे प्रौप सोसकर दे. प्रावी 
यह जो भौंरों गी भीड अली है 
महू. विर्मरिणी उलरंग सी 
ये सदियों बसलस ध्वनि स गाही हैं! 


यहू सब तेर स्वागत का साज सजा है 

छम्बीस जनवरी कौन गीद मैं गाऊ? 
समार सुम्हारी छाया में चेतन है, 

यह गाया में किन छस्दों में दृहराऊ ? 


यह दिन क्‍या कमी मुसा पाएगा मारत ! 

यह दिन ऊब पहला भूरण मुसखकाया था 
महू दिन कि हिमालय मे सिर उठा लिया था 

इसिहास मये साँब्रे में इस भ्राया था। 


*राषी! के तट पर एक ग्यांति जागी भी 

जिसने सम के तन में दरार डात्ती पी 
उस दिन ज्यासा बरसाती देखी बग मे 

हर प्रा कि जो पहले भ्रौसूगाली थी। 


दर्दति गीत भरवी बनकर जागे 

साँछा की तूफार्मों से हुई सगाई, 
आजाद जिएँगे हम झाडाह मिटेंग 

हो सौ कठों ने उठ प्राबाज़ सगाई। 


ग्रोप्तियाँ सुत्ते सीनों पर हसकर फ्सी 

फाँसी की डोटी हमें बनी बरमासा 
छप्वीय हूनबरी | तेरी छाया में हम 

साए तम के हार्यो से छोगव उजश्ासा। 


शब स॑ प्रभाठ को छू म सका है कोई, 

हम प्रगति पथ पर बड़े असे भाते हैं 
सहार मशाएं छीप शहद हैं पभ्राग 

घस्याबारों पर चढ़े अत प्राते हैं। 


हिंबाहप के प्रांसू ७ ६१ 


श्म के हाथों से हम युग सेंडहर 
तये सिरे से वनों रहे है 


महू मंदिर सय हो पाएगा 
न कया को पुषी पुनोती यु हे 


पल्सी करोड हाएों ने भाने का 
हरे के कौटों को बीन लिया है 


छम्मीस जनबरी ! मेषा के पर दल्दी 
हुसने सेस झीजन रस छीन लिया है। 


ऊनवरी | जय 
शासना हमारी ४ फूमों से ऐैमे 
हेरे प्रौगन की ग्रंण स्मदि पता हैं! 


क्ूजय ध्दजा ऐसे दी 
फहएएगी हर हो ऐरी जय ह्दो 


पर» एिहालवके घाव 


न्‍ ७) 72272 दी रद 
शत > 59 0 ० आन 
वीणा और तलवार 


झरा सोसो तराजू पर झि दिउकी सोस भारी है 
तुम्हें तलवार प्यारी हैं हमें सवार प्यारों है। 


भरो तुम हर बयीजा झाँलुओं घोखोंकराहों से 
मंगर हम हूर दगीचरा फृल-शबनम से सजात हैं 
सिए हो भादमी क खून में इसे दुघारे शुम 
छट्टे हम युद्ध क भेदान में वीणा बजाते हैं, 
बरो तुम मौत की पूजा जस्ताश्रों दीप मरघट में 
जबानी की हमेशा भ्रारठी हमने उतारे है। 
सुम्हें ठमवार प्यारी हैं हम ऋषार प्यारी हैं। 


डुसा स्लाए प्रगर तुम द्वार पर पतमर ऊमाने के 
हमारे भी णदड़ामों में बहारों की कमी है कया? 
झ्गाप्नो प्राण वरसादर प्रग्रारे देख लो तुम भी 
हमारी मंघमासा में फुहारों की कमी है कया? 
बजाप्रो मेरियाँ तुम हम मगर मस्हार गाऐँगे 
करो तुम घ्वस हमने सबना हरदम दुत्तारी है। 
सुम्हें दसवार प्यारी है, हमें ककार प्यारी है। 


जरा बीते हुए इठिहास के पस्ने पलट देखो 
यहाँ डिठने हुए ठलदार बी जप बोलनबासे 


ह्िमापय के घांपू # ६३ 


सर॒य की 
यहाँ जितने हुए हैं. मिघु 
सभी ने पड लिन मूपर बड्ढडी वीणा उठाई है 
सभी ने एक दिन इसकी देंघी सएगम सेंदारी है। 
हुम्हें ठसवार प्यारी है. हमे मकार प्यारी है) 
युनो हर वार तुम संसार के तन पर कफत काला 
उठें हम घोर उड़कर उ्स को दफन कर दें 
जहाँ एुम एक घर सोड़ो हम ताज वनपा द् 
जहाँ बगिया उजाडों एुम बहारें हम वह भर दें 
जहाँ दीपन घुम्पराधों तुम उगाएँ हम 
मे बी सगत प्र तक ने हारी है। 


प्रंधेरे 
तुम्हें उलवार प्यारी है. हमे भजगर प्यारी है। 


५ [छएावप दे मांस 


छः 
हे 
० 


० 9 अं कर... 45 अध्याक. 40) बल ही, तक 


शाति-दूत 


रणमेरी बन्द करो भब मेरी घरती पर, 

संहारों के ये गीत न गाए जाएँगे। 
तलवारे भ्रब सोहू से नहीं नहाएँगी 

बेमीसम नन्हे फूस् नहीं मुरमाएँगे। 


छाया बिनाश का यह जो घना सेंधेरा है 

रवि के प्रगार्रों मे इसको जसना होगा। 
जीवन की जता फली फूसी सहराएगी 

पतमर के पेरों को पीछे हटना होगा। 


प्राप्नो विनाक्त ! प्रपनी ताकत प्रद्ममा देखो 

सोनेवार्सों पर वार किमा क्या वार किया ? 
इतना प्रामार मानते हैं हम भी तेरा 

हेरी च्ोटों मे बहुत बड़ा उपकार किया। 


हप एक-दो सही भ्राज एशिया क॑ जवान 

इनिया सर का जिप पी जमे को सच हैं। 
सिर बफन दाघकर, ध्तीप हूपेसी पर फेषर, 

भ्रपता पावन परचम सहराने निकल हैं। 


हिमासम के प्रौंसू # ६५ 


बहू स॒स्य-कर्म बी महिमा गीता छा सारा 

वसुधा फुटुव है हर मनृष्य से प्यार करो। 
घरती मे नक्षत्रों ! प्रेंघियारे पर दूटां 

मिट जापो पर मानवता का सत्कार करो। 


झ्रभियान “बुद्ध का शांसि-पझद्दिसा का नारा 

एशिया न कैव्त विश्व मुका जिसके भाग । 
“गांघी' बिसमी बाणी की छुसना नहीं मिसे 

गया क्ट्टें कान्त का दर्प शक जिसके प्ागे। 


'मेहरू' के फौसादी हार्मों बी यह मण्याल 

रोशनी दे रही है जग के प्रेंधियारे को । 
हिंसा के! मंघो | क्नीम नहीं पाप्नोगे सुम 

जगमगा रहे मानव के माम्प सितारे को। 


महू गोटि-कोटि बलिदानी थीरों का प्रयाण 

इदतिहासों बी कासिफ़ धो देने शभाया है। 
एपिया छाति का दूत एप्िया ध्वंस मही 

यूड़े युग का भगार, जबानी लामा है। 


कसा बिरोघ ? कैसी विपदाएँ ? कैसा गम ? 

यह गीठ शाति का जग मर को गाना होगा । 
छौ गदण बेघक र भी बिनाण के प्राज हम 

प्रसका को घरती पर उतार साना हांगा। 


हिमाछप के प्रॉंपू * ६६ 


। 


हब उ >प्राए१७ ७43 >> है ७ >०> 


04224 32. । 


पसीना 


पसीना हूँ पसोना हूँ 
धरा के माल पर जगरमग जड़ा जो गड मगीता हूं। 
पसीना हूँ पीमा हूँ। 


मगीमा हैं झि जिसकी ज्योति से सूरज सजाता है 

प्रेपरे का से गोई दाद शिसको जीत पाया है। 
पतम के पाँव जिसके द्वार की दहरो ने पूसे हैं 

परि जिसने होसे भ्रद हक पराजय से प्रछूते हैं। 
जगतके ध्रादि से प्रय तक पकल मुझ तक सहीं भाई 

कमी पल को निराशा की खरत मुझतक नहीं धाई। 
हज़ारों बार प्रासलप से जलाने की मुझे ठामी 

यहुद समझता भुका था मैं जरा मेरी नहीं मानी । 
सद्दा संपप का झ्ादी झहिसी से मैं मही हारा 

मिटाने बा मुझे पाई मगर पुद मिट गई भारा। 


गई-गूयरी हुई है बात पर, गिसशुस सईनसी है, 

कमी भ्राई इसी भी रात पर, बिपबुल सई-सी है। 
प्रसय ने रांप मर मरी मगीबी रोद टासी थी 

कि उनकी विजतियाँ कमी अमातक कौधयासी थीं। 
मुसीबत बी पटाप्नों का प्जब ही दौरदौरावा 

दिनाणी उन हथाप्तों गा प्रजब ही दोरदोरा था। 


रब # दिषासपत प्रदि 


मिटाता चाहती वहू नाम तब मेरी कहानी का 

मगर जानी न थी वह मांल इस प्रनमाल पाना का । 
सममतो थी कि मैंने जिल्गी को प्रब मिटा डासा 

मगर यह स्‍भादमी की प्षबिति से उसका पड़ा पासा। 


प्रलय के बाद विसकुल ही प्रकेशा रह गया था र्म 

समय के हाथ उम्दा एक मेला रह गया था मैं। 
तमी मेरो जबानी का प्रमर भ्रभिमान जागा था 

परे! टकरा गया ब्सिसे मरण सचमुत्र भ्रमागा पा। 
प्रसय के बार जितने थे सभी को केस प्राया मैं 

भवर के भ्ाँधियों के साथ जी मर छेल प्राया मैं । 
हस्ताहल्त पी सया इतना प्रमरता घन गई खेरी 

स्वय बंधन वेंघे पर, बभ नहीं पाई प्रगति मेरी। 
मरण के प्षीप पर घर पाँव चम्तता प्रा रहा हूँ मैं 

मुम्झे रोको मुम्छे रोको चुनौती गा रहा हूँ मैं। 


नहीं तकदीर कोई प्रौर, मैं सकदीर दुनिया की 

पं्रक भपके नही मैं तोड दूँ श्ंजीर दुनिया की। 
समम गा चक्त भाहूँ मैं उसी रफ़्तार से पूमे 

नयन खोलूं कि हर बाघा मुके भाकर भरण घूमे । 
कहाँ मयमभीत दौड़े जा रहे हो ! छुम इघर पाशो 

विजय ने द्वार छोड़े जा रहे हो धुम इधर प्राप्तो। 
पसीना हूँ मुझ्के छेशो गंदी क पार उतरो तुम 

न हो भयभीत कुदन की तरह सरताज निखरो तुम । 


सृजम की पुस्तिका के पृष्ठ बिसरे, जोड़ साया हूँ 
मनुजता बी वही विपरीत घारा मोड सामा हूँ। 

मरा युग-युग घड़ा जो पाप का मैं फोड प्राया हूँ 
हमेशा के लिए मैं हाथ यम के होह श्राया हूँ। 


हिम्तासय कै प्रॉमू 


प्र 


है 


पसीना हूं मुझे मर में मया मपुझन सिखाना है 
अगीरय हूँ मुझे भू पर मई गया बुलामा है। 
पहाड़ को कमरे समसस फि खागर छान डानू से 
ममुजता की प्रेंपेरी राहु से सवदीप वास में। 
नही भपमाम मेहनत का प्रधिक प्रब सह सकूंगा मैं 
म इन्दी स्वर्णे-यारा में प्रभिक प्र रह सर्ुगा मैं। 
भह्दी सोसा रहुँगा भव मुझे दुमिया बदनना है, 
विपमता के गढ़ें से प्रव मुझे वाहुर निकन्तना है। 
मुझे प्ग क॑ करण प्रन्याय की होती जसाना है, 
जमानत सुत मुझे प्रव द्वार पर मेजिल बुसामा है। 


हैंसंगे फेल हरियासी मही इनम समाएगी 
पर नज़ शिस सो दुसहन बनेगी मुस्कुराएगी। 

जगत के भाग्य के तारे घटाप्मों मे न देंगे 
* किसी मे पाँद पंप ने बष्टकों से भ्रद मे ठ्ेंगे। 

अटकते हो मही कया रास्ता तुमको मिला प्रद्म तक ? 
पहुँचना भाहते हो स्पर्ग ? बस मैं एक जौमा हूँ। 
परा के भास पर ज्गमग णड़ा जो बहू नगीता हूँ। 
पसीमा हूँ पसीना हूँ । 


&. ट्मासपञे स्राव 
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दीपावली एक प्रतिक्रिया 


रोशनी की क्या कमी ! दीपक हजारों जस रहे हैं 
रात है पर, ज्योति के निर्कर भनितित गस रहे हैं । 


पर्य दीपों का मनाई जा रही दीपाबली है 
ये कतार लोचनों को सग रहो कितनी मसी हैं। 


हर श्गर, हरद्वार, दहरो मोद म डुओो हुई है 
चेतना मेरीम जान क्यों मगर, उत्ी हुई है। 


है बहुत बाहूर उजासा पर, सघन मन का स्रंधरा 
किस न पाता वातियों के साथ दागो प्राण मेरा। 


एक दारुण स्वप्न मन वी प्ँख में प्रगार जसा 
जस रहा निर्भूम शिमके त्रोड में समार जेसा। 


मिलमिप्ार्ती ये बिमा की रश्मियाँ चिमगारियाँ हैं 
देखता हूँ जल रहीं इनमें धघरक [फुलवारियां हैं। 


बया करे | तुम-सी भ्रमित भांखें नही मुम्मको मिसी हैं 
सविणी मीचे न इस देख मूँ कततियाँसिसी हैं! 


हिमालप के घाँपू. + 


ट 


त्तर्‌ 


चीस हाहागार, जीवन स मरण खुस खेलता है 
कोन यह इन्सानियत के पाँव पीछे ठसता है? 


हाय यह ता प्रादमी मुझसा हृदय-मस्तिप्कवासा 
साधना जिसकी रही देती ज़माने को उज़ासा। 


सजना के दूत ! तेरी बेतना को हो गया कया ? 
प्रास्मा का बह दिया सच्नमुच्च सहमक र सा गया क्या ? 


सू कि जिसने भूधरों को इगितों पर था मचाया 
तू कि जिसन दर्पशासी धोप प्रम्वर का मुकाया। 


तू कि जिसन पत्चतस्‍्वों को सहज बन्दा बताया 
हू कि जो प्राकाशबास्ता स्वर्ग मू पर खीच तामा। 


कौन-सी यह मूख ? झपनी सर्जना को छा गमा है 
पाशविकसा के श्वरम उत्पर्प तक सू भ्रागया है। 


यह पषकती प्राँल घोसों-सी कि'प्रणु-उद्जन/करों में 
घ्वस की बिकरास बीणा प्ाग वस जिसके स्वरों में । 


झ्रादमी | पश्यर | जरा इस भोर करणा से निहारा 
एक पस को प्राॉखस यह दम का परदा उतारो। 


वह वि' जो मन बी उमर्गों म पगी बासी जसलाती 
सिफ मुसकी स कि जा हर दीप में कृमियाँ खिसासी । 


सूच-सी विमप्त हपेसी पर वहाँ घोसे घरोग ? 
पोंछकर सिन्दूर इसकी माँग में काअस भरोग २? 


हिपातय के घांसू # ७३ 


और यह मातृत्व का जो मार लेबर इल रहो है, 
एक सपनों गी नई दुनिया नि जिसम इस रही है। 


कोयस में ही तुम कुषतता भाहत संसार शुसका 
हाम इतना हो नहीं सस्ता सनातन प्यार इसका । 


यह बगीडी गह छटा मद रुप जमने को नहीं है 
जयारियाँ जो पूनसे तीची उजड़मे को महींहै। 


यहू यहन-अटी फ़ि ये माप में भाई हमारे 
औौर ये ऊँद्री नड॒रवापछ कि हमराही हमारे। 


दैर धपने गाटशर तुझकों न जाने गया मिसेगा ? 
सोच ले शो भी जसंगा भर दि बह तेरा जसेगा। 


भौर भब भी छू नही ग्रदता भ्रगर प्रभिमानगभासे 
हां उठा से प्लौर ऊपर हाम दर्म्वों के उठाले। 


सुन् जम्राती मौत बी पत्तकार से डरती गही है 
जानती है देह मण्वर भात्पा सरती मही है। 


सुन कि मैं इस्साने हूँ छुफशों घुनोती दे रहा हूँ 
प्राज दुमिया गी हपन बाग योक सिर पर ले रहा हूं। 


प्रादमी जिसशों प्रसय ठव भी ४ ऐसे लीस पाई 
ब्यर्य हूत पूलि प्रचु जा' श्न गुपाया पर उह्ाई। 


है कसा जीवित प्रभी रपना प्री हारी महों है 
फूस बे दिन हैं भ्रमी भपार जी बारी मही है। 


छ४ + हिातप डे चोसू 


दखता है बहू कि जो चट्टान पर भकुर उगा है 
यह मे जड़ता से हिला है यह न प्राँघी से डिगा है। 


प्रादमी की प्राहु से [मत खेल रे ! जलना पड़ेगा 
कस तुझे अगारवाला पथ बदल 'घलना पडेगा। 


रोशनी की क्या कमी दीपक हजारो जल रहे हैं 
रात है पर, ग्योति के निर्मेर प्रनिसित गस रहे है। 


पर्वे दीपों का ममाई का रही दीपावली है, 
ये कतारें झोचनों को सग रही सचमुत्र मसी है। 


हिमालय के भाॉसू # ७५ 


(है 826 6678 


0* 


विप्लव 


जवासाप्रों की गन फरत सामा की भूचालों का कपत 
बदसादा की ऋषो बेग सरिता भा मैं सागर का मयन। 
दीर्ष कड़क हू मैं विमतो की सुनकर फट जाएगी छाती 
जहाँ गिरी मिट गए पुरामे सयेलये प्रबुर सरसाती। 
प्राह्य में पलती रकूराह म फिस्सी मस्त जवानी मेरी 
झँसू में हँंसती दाहों मे भ्रनल उगज्त्ती वाणी मेरी) 
दापा की चट्टान फोडरर यहता सीखा मैं वह मप्मा 
मुझे सगा छो गले बौन-सा कठिस सिंधु के पार उतरमा। 
कूसलगारो में बेंपगर वहनेबरली मेरी मं धार है, 
हुए भाँधी वे लिए छजीणे हुटिया गा भेरा एुल़ा द्वार है। 
मैं भाता हूँ पुम की धुँंपती सड़ी-्ममी दसबीर मदसम 
फूप्ा की माता में ऊबड़ पाँजों दी जंजीर वदसने। 
में प्रादा हूँ परे जमाने भी पूरी तकदीर बदलते 
जोजि घम पर चस पाप ही प्राता हूँ ध्मसीर घदनने | 
भपनी पर भा जाके जो मैं. यह जर्जर भ्यापार बदत दूँ 
गीव बदल दूँ राग बदल दूँ दीच घटस दूँ तार बदल हू। 
गोयल शी मादव बच्ची मे जंग बाग हाहागार अदत दूँ 
एक प्राम दया ? एक संगर बया ? मैं सारा ससार बत्स है| 
गार्सी शी शराद से उस्ली दर्दे मरी प्रादार बदन दूँ 
साह बह्ल यूं गा बदस दूँ सग्त खहल दूँ ताज बदल हूँ। 


प५. $+ टगाहप के शाप 


स्वग घनाऊँ दोप थास का धरती भी प्राखी उतारे 
कोटि-कोटि तारे पिधसाऊँ, मैं माटी के चरण पश्चारक। 
देवों के तम्दन की सुपमा बसुधा गे मझ्यल पर वादे 
एक गगन के पास भरा पर सौ-सो सूरज चाँद सेंबारं। 
स्तास्ामुलियों के बिस्फोटक प्रट्रहास-सा मेरा गर्जत 
छुद्र पाप के घट कद सक कर पापभोगे प्रपता संरक्षण ? 
युग की सझुण बेसमा अपना रस्त-”ान बर जिसे जलासी 
सावधाम मनचली प्राँंधियों | खुझा सकोगी मेरी बाती ? 
बुटियों में से जम महल की मीनारों के दर्प हिसाऊें, 
प्राण प्राण को स्वाभिमान पर मर मिटने का मत्र सिलाऊें। 
मेरी भूश्ष विधित्र मूख सात्रा हूँ भौर प्यास पीता हूँ 
पीड़ा दन्‍्य गरीबी प्राँसू घझाप-ताप सेकर जीता हूँ। 
तृप्त न तब तन जब तक जग में भ्न्यायों का छोप लेप है 
मगन उदासी में डूशा है यह घरती सह रही क्सेस है। 
सावधान प्रो देदस हाहाकारों पर इतरानेबालो ! 
धरती को प्िर्दोप रक्त की धारा मे नहलानेवालों। 
इतिद्ार्सों के पृष्ठ स्‍्गार्म की स्याही से रेंग जानेवालो। 
बंगासों पर सोने-वौदी के मीनार सजानेवासों | 
इंगित एबं बदल जाएगा दुनिया का पत्त-मभर में खाबा 
तनी रहेगी सदान्सदा नम छूती मेरी म्याय-पताका। 
इस जीवित साथा में कंवस रख देता हूँ मैं बिनगारी 
ये जगठी हैं इधर गुफाए उघर सोजरतीं प्रसय विषारी। 
बसा मस्त जुनून हाम से देती छीप उतार जवानी 
बोसा मस्त जुमूम वि पी सें प्रजसि स सागर का पानी। 
जिसबी रोटी छ्लीम रहे हो यही तस्त छीग लें तुम्हारा 
इनके हाथ उठे खुद पास मही भ्राए बहू कौन जिसारा ? 
इतिहासों क॑ पृष्ठ पृष्ठ से पूछो मेरी रामबहानी 
युग करवर्दे छृदससे जब-्जब मचसे मेरो क्ुद जवागी। 


द्विमाप्तय के घांपू # ७३ 


अदना है भूगोस समय ने सी है जी-सरकर प्रेंगड़ाई, 
इतली प्राससान बनती है बनते हैं पहाड़ लघु राई। 
अर्भर तितके चट्टानों ग्री छाती छेद झले भाते हैं 
प्रस्तीवासे कशब गगन गा हसकर येघ शले प्राते हैं। 
या 'कृष्ण' का रोप बालिया के फन पर मैं खुलकर मारा 
इलुप पाप के गास्त मही सह पाते मेरा एज तमाचा। 
बना 'राम' के कर बा पर-श्र फोशी प्रहंगार की छाती 
सलगारा सो रात दल गई विहग मुग्पगा उठे प्रभाती। 
कछमकारा ठो प्रासमान की किरणों में सोना बरसाया 
प्श्नकारा तो मपुमासों ने घरती को मल्मल पहनाया। 
'झुंकर' का तीसए मेज हूँ युग परिवर्तेत की झाँदी हूँ 
सुर मे मेरे पास घदब हमाहल देने गा प्रादी हूं। 
शरो नहीं यह कासफूट के पूँट कि हँसबर पीते जापो 
जहाँ मौत मर जाय वरदैंतुम निर्मप होकर जीत जाभो। 
कप छोजो मृषफ समाम हुप्ना करते हैं सोनेबासे 
सभर्पों के क्षण तस्द्रा के प्रसस-नश में पोनेवाले। 
धरती कौ छाती पर बोमा हैं रि मौत भग ढोनेमासे 
रुसे धश्ीप पर हाम बिनारे बढ़े बढे रोनेबासे। 
भअवरों से सेणो शहरों भें उसकर भ्पनी हरी तिराभो 
छाती चीर चलो पामी की उस्सी छलार्टों से टरुराप्रा। 
आँयू बट रह हो जग में ) सदा मघुर मुसगान सुटाग्रो 
उर के धाव मगेंवारों पीर सहेजों मौठे गान लुटाप्रो। 
जियो बन प्रादमी शोर भ्रष्मी बने मर जाना होगा 
एक सौस भी घोष कि जब तर, कौटों पर मुसकाना होगा। 


जद ह्रारर के धायू 


22 कि, /#5 2७ कठ0 


७८, 


गणतत्र दिवस 


गणतत्र दिमस है भाज मोद बा महापर्व 

जनता के वल्िटानों की प्रमर गहामी है। 
उस पूँजी का सम्मान भाज हम करते हैं 

भ्राड़दी गो गोमत जो पड़ी चुकानी है। 


वर्गों भेदा के झुंतब मेदबर हम प्रनेक 

इस हित समता के सूत्र शोजगर साए थे। 
संघर्पों में जूके बाधाप्रा से उसके, 

लड़ते भिड़ते प्रपनी मजिस तक भाए थे। 


मिट्टी गोड़ी पी एक यगोचा सींत्रा था 

उसमें विकास के गुछ प्रेंगुएं उगबाए थे । 
बसम रापी थी सड़ी डाल्तियाँ छाँटी थीं 

वर्षों में पहमी घार णरा मुखबाएं थे। 


छोट गया पेंधेरा पा पर दूर सवेरा था 
हूपको प्रभात बी जाली प्रमी धुल्तामी पी | 
किरपें फूटी पर, शयनम बरस न पाई थी 
मूसी-मुरभाई संगिया प्रमी सिलानी थी। 


एिजापतय कै घाँपू # ४६ 


पझ्ाजारी बस मित्र | तही फाकी 
उसकी रदा का बोक भोर भी भरी है। 

आजादी मिल जा. ज्छे दण वी 
सह धागे भबन बनाने दी 35 


प्राधारधिला एसकर दे ९34%% 
साथी । सच मानो हे मारी यून हु 


करिमाम यही होना था कई हा 
03 महक ने पाई पूल हुए। 


पावर दिकस है घाज मय ' 
हरी उमगबा रेंग नहीं 


प्प हब मस्ती पर पड़े मूल सा है 
के प्राणा पद छाया है। 


पाया है। 


(दिन प्रौर साल पए मीते 
मूरण हेजस्वी मुसडा मे दियावा हैं। 


परम तक सार्षों गा बोस पीर के सागर 
डुगमंग डंगमग ईडा ड्र्या 


(दिन पर 
उतराता है। 


आधिपो आस माजे दीपक 2 प्पब्ति 
रेणा शल्डी रे 
सब हब हर पर्य घपूण है मा 
में भा पाई शर्वित मही। 


स्पादार इम जनती बो गमूद 
मूी ्मंगी य्से ४ 

ऋडियाँ दिलारर ४! हुम युद 
झौए पमायों से बे ड 


२ फरमातरपवे भाँवू 


दो-खवार किनारे पर पहुँचे सो गया पहुँचे 

पहले पूरा बेंडा का घेड़ा पार करो। 
तथ कहो प्राज छम्मीस जनवरी श्ाई है 

मडियाँ हिलाप्रो चाहे जय-जयकार गरो। 


हिमासम के धाँमू *& ८१ 
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अमर प्रमात 


प्रद मसुझता गी निषा का प्र॑त श्राता जा रहा है पास 
चेलसा गे बाल रवि ने धो दिया तीरष धसित भ्राकाश । 
हम भरे जग की घ्विमिसता में प्रदरणिमा यह नवीन विगास 
गेषता है फूस के निप्प्रभ भ्रघर से प्रद्न प्रतोणा हास | 
आज महूदार्शाक्षाओ्रों मे मनुज की 

पा स्िया सोया हुप्रा भाणोक । 

फेंक दी है प्राम युग वे घाट जहता बी बलुप निर्मोक । 

इस घुषी मेदों मरी, विद्वेषपमय पंष्रिल पुराषन रात 

प्राज़ मूलन चेसना नवस्फूति नवनिर्माण पूर्ण प्रभाव । 
मामिनी का स्पाह धाँचल चीरकर भारषत पुसकित तीर-- 
मदकिरण के 

छिप्त गरते पारबिकता के समे प्राचीर । 

उद्द इछे गादे हुए मबराग नूषन गान विहृग विभोर 

बाप सेमे जीर्घ पर्पों से घरा के प्रोर सम गेः छोर । 

होड़ तद्धा के प्रपावन पाए झन-जग कर्मयद रत 

श्टौन रोझेगा ? 

दंगे प्रद चरण मेरी ममुझता वे प्रप्रतिहत | 

मनुज-्ममुण गमान हैं 

हैं प्योम दे यट गरास-नसत समास जसे। 

पिर्ण में प्रौ' प्रिण में भी मेल [ 


जब२े ७५ छिजातप है भाँतू 


कंसा मेद ? 

सूँ मैं मान कंस ? 

सब पसेंगे भाज कमों पर उठा मिलकर वरावर मार 
राह ग॑ गॉट भ्रकसा एक छाँटेगा नहीं 

सबको सहूज स्वीकार । 

पीर बी सीमा इकाई के न होगी साप 

यह प्रत्येश सेया वाट 

आज मेरी जीर्भ ल्थुता के तरोक सामने 

भुकने सगे हैं घाट । 

सरय बिजयी है सदा से 

प्रौर जीवगा सदा यह एक धाइवल सत्य । 
माँपता है प्र प्गों से 

झ्राज मेरी जीत पर नगराज है कृतकृत्य । 

झ्राज समका स्याग शम प्रदुर बनेगा 

रम्ब तश्वर सघन छामावार, 

गोद में जिसकी शरण लेगा घका संसार । 

सह सबेरा भब सबेरा ही रहेगा इल चुकी है राव 
प्राज स्वागत है सुम्हारा 

प्रो मनुजता के प्रमर प्रभात ! 


टिवाशय कै प्रांमू $७ छ७ 


हाइ-मौस की नइबर काया पर यह कमा ममसा प्रियठम ' 

टिग्स्कार स क्षाम घृणा स वाल उठो रा प्रमुसात। 
एक ठिरस्कृत सघु पत्त केवल वदल गया जोवन गी घारा 
एस झक्षय दोप बन तुम दास बना जिसका प्रेंघियारा । 
प्राज तुम्हारे साथ प्रयस बदन करता हूँ उस नारी का 
अ्रंघकार के छुघले पथ की बिरशाभासित उजियारी बा। 
घुम्मी हुई प्रतिमा की वाती झविनदबर स्‍ग्रालाक धनी छुम 
बयों न करूँ प्रभिवादन वासो लौ फी पहुली चिनगारो का । 
तुम म भगर होती कस्याणा ! तुलसी बस तुलसी होते ? 
तुम न प्रमा की घारा वनती कस खिल पाता यह मघुवम ? 
हुम प्रवाध घतकर भाई थी तव खुल पाए भे भध्न्तर्दृग 
मानस का प्रास्राद तुम्हारी प्रमर प्ररणा का पाबन घन । 
भू-प्रसका का सामजम्य प्रपम जीवन->छन-पअ्न्वेषण 
जन-बन की गूंगी वाणी का तरी कला बनी प्रमिरम्यजन । 
जीवन का प्रस्येक पक्ष उस प्रमर लसनी से भासाकित 
सौरमसीस प्रमरशिरोमणि! प्रददक है झग-जीदन विकसित । 
बर्बरता को खुली अुनोती दी तुमने प्रपनी कविता स 
मानहीन मरता का तुमने स्वामिमान का मत्र पढ़ायरा। 
सर्प स्थाय उत्सग प्यार, समबंदन की भाषा सिखताई, 
भ्रहकार मिथ्या महानता गिरि पर, सघुता-कतु घढामा। 
दही मिटी किंतु तुससों के गीत प्रजर, साझना प्रमर है 

जबतक घरा-टागन रवि-शशि हैं मातस जन-जन का बिर॒सबल 
सद तक राबण सोने की सका के साथ जलेगा मृ पर, 
राम बिजयशी दोभित प्रतिपल जीवन का सिहासन भ्रपिबरत 
युग-युग तर खण्डित मानवता के विकास क चयोतक तुलसी ! 

स्थागी ठपी सनसस्‍्वी महामुक्ति के सुखम्के साधक तुससो 

जीवन की बाजी के एक प्क्ृरत पाबन पूरब तुसयी! 

बास-्प्रबसक नरता बी लुत्ि मर्याटा क॑ गायव सुससी ! 

स्वीकारो इस छुद्व सेसती का प्रपूण शुतसा प्रभिवाल्त। 


हिमालय के ध्रॉमू & ५५ 


कोयल से 


अमृठ-मप्र हेरौ बानी में कोयस ! जी भर बोल 
स्वर बी छरस माधुरी छे प्रार्णों मे नबरस घोल । 


दिठना हपबर थाई होगी ऐसी कसा निराली 
जिस पर स्योष्ठावर जग-भर का सुरा-बोप मतवात्ती | 
मीसा सम्मोहम ! प्रार्भो मं सात ठिपु उफनाएं 
मर्थित प्रारोहण भवरोहण पर भूगोल-सगोस। 
प्रमृत-मत्र तेरी वाणी में कायल जी मर बोल | 


सन काला है सोच रहा हूँ मत दिसमा सुन्दर है 
जिसके हम्मय धोल वि पिचला पाहुन का भी उर है 
मौन विरहू ठप पत्ता मिली जो यह बाणी दरदानी 
भूस रहे धत प्रघतत स्वरो पी महूरों बा ट्िन्दोस । 
प्रमृत-मंत्र तेरी बाणों में कोपल ! जी सर बोल। 


मुगन्युग पके प्रघक तु सेझिन प्रविषस गाती जासी 
बसा निप्ठुर पिया ने झाया कब से उसे युसाती 
मैं हू एश कि दो पल मत को बिरह-म्यपा फे भारी 
हेरे रॉंपण मे मैं प्रपती रहा जिकप्तता होल) 
प्रमुत-मत्र तैरी याणी म॒ पोयत्त | जी भर बोफ । 


«९ + हिपाशय के घाँसू 


भरसाती रद इन पीड़ित प्रार्णो पर मघु गी घारा 
भूला भ्पनी पोर सखी जो मैने तुम्ये निहारा 
मेरे विकल हृदय स फूटे निर्कर विश्या्ों के 
पिस्ता-पिम्ता स्वर-सुरा सहेसी | यह थाती प्रतमोम । 
अमृत-मत्र सेरी वाणी में कोयस ! जी मर घोल। 


वट्विगासण कै प्रॉंमू # «४७ 
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हरिजन-वाला 


प्रमी सबैरा दूर, प्रंधरा संकिन हारा-हारा 

गए सितारे डूव ज्योति का पहला मिलता इशारा। 
सारा जग सोया है इसन भ्रमी म हपसचल पाई, 

बही-कही पग म्रैक उठे नीड़ों से देस सलाई। 
सब्र सोए हैं दूर झुटी में युम्ी दीप बी बाती 

एव सहज प्रेंगटाई सती वह जागी मदमाती। 
तन्द्रालस मपके-्से साचन पसक नधीसे भारी 

नरम हथेसी मीड उठी है चसने बी तयारी। 
चुपरी खुसी छटें माषे पर उन्नम्री-ठलमी सेसी 

मई टहनियों-सी उगसी से सुसमझा उठो नबसी । 
एयाम रंग मेर्घों के रग-सा माँग पेलती बिजसी 

इस्ट्रधनुप बी रेस वॉटती दो भागों म बदसी। 
गठे भंग श्रम क॑ भादी-स माँगल गोरी गामा 

प्रमी पूटता भाता मोवन सावम-सा सरसाया। 
यौबन प्रौर रूप कया ऐसा स्गम प्रभिव न देखा 

प्रावर्षण की सोमा सम्मुस मपुराई का लेखा । 
पटे वसन प्रापा तम ढाँगे युन्ता हुप्ना धन भाषा 

नियनता वे शूर पा ने इसे जम्मस बॉपा। 
एक हाय में दक्षिया द्रूजा यामे हुए बृहारी 

कटि म गय छार सहूगे फा भम भी सी सपारी । 


छः $ हिमातप है प्रासू 


घर घर की गटगा वहाता अलो गंग गा धारा 

श्रद्धा से बिमोर हो मैंने कितना उसे निहारा। 
गसी सड़क फुटपार्मे झ्रौयन धर भर म्यड़ चसी है 

स्वास्म्य भौरसृख काभ र घर म मंद गाड़ भसी है। 
सेबा इसका धर्म कर्म सेवा सेबा है दान 

बचपन स ही तपा कम की स्वासा मे यहू जीवन । 
यह सठोपी दो रोटी के दुकुडों म मुसकाती 

घाँट रही निमलत्ता जग को बदल मक्या पाती ? 
फटे बसम टूटी-सी झुटिया प्लीण फूस का छप्पर, 

पर घर जूठन पर इसके जीवन का क्रम है निमर। 
यह उपेक्षिता | फिर मी जीवन छाप नहीं बहती है 

ग्रच्छा-बुरा मिल जो कुछ भी उसम खुश रहती है। 
खड़े सबेरे से ही इसका जीबन क्रम खसता है 

बडी रात तक इसको एस मर चत नही मिसता है। 
सबगी-सी साँसें हैं इसबी इन सबका-सा तन है 

सबके-स प्रबयव हैं. सबसे उपादा सुन्तर मन है। 
सबकी-सी मद मरी उमंगे युवक-द्ृदय की चाहें 

दुल-मुख प्राणा भौर निराणा मादक हँसी कराहें। 
महू राघा भी प्पने कान्हा के प्राणों बी प्यारी 

प्सक-पाँबड़े विछा देखती पथ मह भी सुगुमारी । 
मसी-गसी इसका बुम्दावन कुप्राँ>ुपाँ पतघट है 

सब सस्बर तमाल-तख्यर हैं माप्त यमुना-ठट हैं। 
महसमाज गी चचस तितली मरी प्यारती महिमा 

मह्दी प्रदर्शन नहीं बनावट मूर्तिमान यहू सुपमा । 
पूस-पूल पर यह उच्नपू पस फिरी नही ससजचाती 

एक फूल स प्यार उसी पर यह सर्दस्व शुटाती । 
प्यार सीसना है तो कोई निघनता स सीखे 

प्यार सीसता है तो काई इस समता से सीखे । 


हिमाप्तय के प्राघपू # ८६ 


हरी पूजा श्रम की पूजा 
साकार | तुमने वौप सिंयागवि वा मर 


६. * शिलासप डे घौप 
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गीत 


हर मुष्कित शासान हो गई, 
तुमसे जो पहचान हो गई। 


बीत गए जेसे सब दृदिन 

सये शणे से छक्गते पश्त छिन 
भ्रन्तर बी करुणा धारा ही 

प्रीति पगी मुसकान हो गई। 
हर मुश्िकिस्त प्रासान हो गई, 

तुमसे जो पहुात हो गई। 


सरिता को सागर का संबस 

कसियों का यौबन है भ्रसि दस 
मिस्ता गगत शो जब लझिति का बस 

सब संसृति गतिमान हो गई। 
हर मुक््किल प्रासाम हो गई, 

सुमसे जो पहुतचान हो गई। 


बिता प्यार हो हृदय प्रघूरा 
चाँद गहाँ राबा बित पूरा 


हिपावय के प्रांमू « ६१ 
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पु 


ऋआज बहुत गाने का मन है 


मेघों के घट सिर पर धरकर, 

बहू बरखा गूजरिया प्राई 
प्रश्रियों पर वरसा संडीबन 

कसियो पर बरसी तरुणाई 
वेणी खोल केश बिखराए, 

बिजली की मुसकान सेंवारे 
तन ही बया मन भीगा मेरा 

यहू कैसी गागर छलकाई 
बौराया प्रम्बर दीवाता 

मतवाला भाँगन भाँगन है। 

प्राज बहुत गामे का मग है। 


छेड़ रही कोयतिया मन कौ-- 

बीणा के सोए तारों को 
"पिया पिया” दे रहा पपीहा 

प्रौर जऊपामी मतकारों वो 
यूँद बूंद तृष्णा अन बरसी 

श्ोस उठी गूंगी प्राजुत्तता 
हवा सपट दे रही डदाबसी-- 

सुधियों बे इस पगाराों को 


हिदाशय कै घातू « १६३ 


मग॑ भर प्राठा हैं मेरा 

सही कह पे 
मुगत पवन पं द्ष 

गद्दी पंछी गाते हैं, 
जो उर्मग सता घुद है 

जो का घन दै। 


ध्राप्रो आया मी के 
पझापो मिलकर. पी 
झाप्रो ४ से फेस 
तुम देगी 
द्वचपीपी बी टेर सगाओं 
जीवन डीते 


मौवन 
माने सरों हो. दस सोटल है। 
झाज बुत गाते गा मन है। 


प्श्* द्िमाहय के पाप 


दरद्‌ के चाँद से 


प्रो घ्रद्‌ के घाँद | 
तुम-से सूपदासा चाँद मेरे पास भी है। 


एक दिन तकदीर बदसी है तुम्हारी 

तुम कर्सकी निप्कलकी हो सके हो 
कौन संचित पृष्य के घल पर न जानें 

एव दिन को महू कमसुप तुम थो से हो 
और मेरा अँद | इसके दिन सूनहते 

हुर तिष्ा है प्रममी श्ंगारबाली 
तुम कहाँ इस पर छुलोगे ? विश्द भर के-- 

हूप का भ्रपवाद मेरे पास भी है। 
प्रो घरदू के चाँद ! 

तुम-से स्पाला चाँद मेरे पास भी है। 


सु किजो प्रसिमान के प्राकाप् पर बठे 

चरा के सागर्रें गो छत्त रहे हो 
मूल मत जाप्रो उज़ासे की डंगर से 

तुम प्रमावस मे नगर गो चस रहे हो 
भ्रौर मेरा धाँद ! इसके सोचनों बी-- 

कोर में दन्‍दी शअनी पढी प्रमावस 


ट्मालय कै प्रॉमू # हर 


जया गहेँ तुमसे हुस्दाये चौं, 
हो गुता उस्माद मेरे पे ओह 
श्रो शरद के चाँद ! 
हुम-से रुूमवाला झाद मेरे पास भी है। 


हुए होगे चौद मे भी के 
बाप ने विकराल हावों थे ते 
प्लोर तब मेरे छुटे उड़े हृदय को 
दद. हाहाकार तुम कैसा. मिलेगा! 
वर छुनो मेरी बचा 280६ 
सूप गौदन बी प्रमरता दे चअुबी है 
बाल के कए सी 
प्रतष्वर 


भो धरदू के घौंद 
चुमन्से 


छू. *» पिसारपढे घांपू 
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हा 
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उपालम 


ऐस गरज रह हो यादल ! जेसे भरे हुए हो 
मुझे ज्ञाव है सिर पर गागर खाली घरे हुए हो। 


पानी हो तुममें छो बरसो | प्राण जले जाते हैं 
मरे हुए तो नहों यात्रना ऐसे दृकराते हैं 
प्रौर प्रगर जलघर भी हो छो यह इतराना कैसा | 
मेरे सागर से बेतनता सेकर हरे हुए हो। 
ऐसे गरज रहे हो वादस ! जैसे मरे हुए हो 
मुझे ज्ञाव है सिर पर गागर खाली घरे हुए हो। 


मा फिर बड़े कृपण हो वारिद | तुम प्रोछे हो मत के 
सिपु सहेजे बढठे छोीटें दे न खझे जलनजण के। 
मैं भी देखूँ छोटो गरागर कितनी भर सकते हो 
देखोगे पतमर के तरूस तुम भी भरे हुए हो। 
ऐसे मरज रहे हो बाह्स! जैसे भरे हुए हो 
मुझे ज्ञात है सिर पर गागर लासी घरे हुए हो। 


जग की रोति मही है कोई याचव कोई दासी 
तुम देते हो हम पाते हैं भपनो यही कहानी 


हिमाहय के प्रॉंमू ७ ६ 


. छड्झा-रप के भापू 


गीत 


पहुसे ही पीड़ा कया कम थी 
प्लो सुधि की यह पीर दे गए ! 


वचित रहा सदा मैं सृत्त से 

मेरे प्राण बहुत उम्मन पे 
प्रॉसू पे ज्वाला थी गमथा 

दुनिया के सौ सी यबघन ये 
मुक्त नहीं था मैं तव मी तो 

एक नई णफज्रजीर दे गए। 
पहले ही पीड़ा बया कम थी 

जो सुधि की यह पीर दे गए! 


ठब दुख में मुसराता तो था 

बह मी बात महीं रहमे दी 
ढव मन ही मन रो सेता पा 

वहू बरसात मही रहने दी 
पीर वहुत बमडोर वाँध है 

क्यों तुम इतना नीर दे गए ? 
पहल ही पीड़ा क्या क्‍्मयी 

जो यह सुधि की पोर दे गए! 


डिमासप्र के पॉमू $ ह६ 
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पर 


गीत 


तुम बिन मेरे मीरव मन में 
कोौत मरेगा कहो उज्ासा? 


ग्रॉँ्तों में सावन के भथन हैं, 

प्राणों में पीड़ा मतठवास्ती 
काली मिशा रही मेरे पर, 

कमी नहीं भाई दीवासी 
एक बिरण से तुम प्राए थे 

सो भी सटे विछुड़ गए हो 
भ्रधघर छू सके थे बस प्याला 

तोड़ दिया यह बसा कर डासा ? 
तुम बिन मेरे मीरव मन में 

बैन भरेगा बहो उजाला? 


सोगर तुम्हें कहूँ गया? मेरे-- 

जीवन में प्रय शेप रहा क्या? 
सारे फूल चुन सिए, बोलो 

मघुबन मे झब शेप रहा क्‍या? 
काँटे बच्चे रहेजे हूं में 

जो तुम दो स्वीकार कश्गा। 


एमामप के भांगू # १४१ 
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गीत 


तुम-सा पारस प्राण परस ले 
यह साटी कबनन बन जाए। 


यह बगरिया जिसके फूलों में 

पन्‍श्त मर कमी बहार म देखा 
डानों में श्पार म देखा 

पार्तों में जस-भार न देखी 
जिसकी कोयस कूक ने पाई, 

सूमी रही सदा भ्रमयई, 
हुम घन घटा | निमिष-मर बरसो 

यह निर्यन नम्दन बन जाए। 
तुम-सा पारस प्राण परस से 

महू माटी कचम बन जाए! 


जग के माग-पाश में जकड़ी 

भुसी जा रही मेरी काया 
प्रार्णों पर परोडा का सम है 

कोई सपना निश्वर स पाया 
ऐसे ही विधवा सा्थों का-- 

जीबम क्षार हुमा जाता है 


द्विपामप के घाँतू $ १॥ 
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गीत 


फिर छेश़े मन की वौणा के-- 
में प्रतसखाए सार सलोनो ! 


ये देशो सावन के बादल 

यहू देखो घपला मतबाली 
ये रिमम्रिम बुंदों की मड़ियाँ 

बहू झूकी कोयसिया कांसी 
दूर कही पी पी की पुन में 

प्राणों का स्यंगार उतरता 
मेरे ही उर पर पाहन सा 

बयों यह सुषि का भार सलोमी ? 
फिर छेड्डो मन की वीणा के-..- 

ये भ्रससाए घार सल्तोनी | 


देख रहा डासों पर मूंते 

आ्लो में घोषन के मोके 
मऋोगों मे पी्तो का भेणा 

सेके बोई इनको रोके 
सारा जग शूबा साबम में 

सै डिरदी प्राहों में शूबा 


झ्जासप के पांदू + १३१२ 


गीत 


सिंघु बे सौ ज्वार भवतर में समे सेने हिसोरें 
अँद छाती से सगाने प्राज मेरे प्राण मचसे। 

भाज सके निर्जीब भी जो उन सहरियों में जवानी 
भराज बाणी घन गई जो घुट रही प्रव सक कहानी 

हर सहर में एक बिजसी हर सहर में एक भ्रांपी 
नम घरा पर खीच लाने धराज मेरे प्राण मच्से । 

पिंषु के सौ स्वार प्रतर में सगे सेने हिसोरें, 
बाद छाठी स सगाने भाज मेरे प्राण मससे। 

शाह में इतने प्रमबन पे कि जी मर जस न पाया 
प्रांधियों मे दीन बाती को बहुत प्रब्न ठक सताया 

इस पराजित अतिका को प्यारका सबस मिला है, 
सुन कि दीबासी मनतामे ग्राज मेरे प्राण मबसे । 

प्रिपु के सो म्वार प्रतर में सग सेने हिलोरें 
बाँद छाती से सगाने प्राज मेरे प्राण मघसे। 

चाँद | मेरे सामने तुम प्राज साधों की बिजय है 
साधना पूरी हुई, वरदान मिलने का समय है 

संग रहा है ब्योम की निस्सीमता भर स्‌ मुजा में 
हो गया है क्या म जाने | भाज मेरे प्राण मघसे । 

सिंधु के सौ खवार प्रतर में समर छेने हिसोरें, 
बात छाती से स्गान प्ाज मेरे प्राण मचसे। 


हिमालय कै पाँसू ७ 


१३ 


साथ भुबबधन हमारे तोड देती थी 

झऔर मनीरवठा उन्हें फिर जोड़ देती थी। 
यह समाँ बहू रग वह रस झाज सपना है, 

उम्र मर संगी! हमें ऐसे कस्तपना है। 
बहू निश्चा भव रह गई केबल कहानी है, 

प्यार की संसार ने कीमत न थानों है। 
यह घरद्‌ की रात भी कितनी सुहानी है ! 

झौर मेरी प्राँज में दो मूँद पानी है। 


हिडातय के प्रॉगू ०» १६ 


५» मई 
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आए 


मयन दो सुपर व्यावियों मे 
गन बा निषाद गया शो गीता। 

मपन दो गुण चुस उप कक 
हदए जा रहा दै ईंदय मे के 


छू. ९ छिएड ३ 


चपन्न पुतसियाँ दो कि दो नीत नीलम 

किसी स्वर्ण के प्राभरण में कसे है। 
चपल पुतलियाँ दो कि दो बाल मारे 

किसी फूल की गोद में प्रा बसे हैं। 


भ्रधर पर हंसी इन्द्रभूपी विवर से 

सुधा गी बही फूटकर तेश घारा। 
प्रघर पर छँसी म्यों किसी लवकली को 

किसी म्‌ग का मिलन गया हो इशारा। 


सगा ज्यों सवेरे सवेरे सलोना 

किसी रुप सर में कमप्त सिल मया हो। 
अमर, मुग्घ मत चल दिया दौड चच्चस 

बड़ी साध थी प्राज घन मिल गमा हो। 


सुम्हें देखकर यों सगा एर्मो युगों की-- 

सिमट एक पल में मघुर साध क्राई। 
तुम्हे देखकर यह खऊगा ़्मोंकि सुपमा 

स्वयं येहू धर सामने जगमगाई। 


हुम्हूं छू तिया तो छगा उेंगप्तियों मे 

विकस बिजसियों का वदन छू लिया हो। 
भकै प्राण ने बेतना घाँध सी हो 

घरा के विहग ते गयन छू लिया हो। 


कहें प्रौर कया ? प्राणघन | यह मिलन क्षण 

मुझे डिंदगी की संगन बन ग्रया है। 
प्रंपेरी दिघा को किरण वन गया है 

निश्चा को सुबह वी सरण बन गया है। 


हिमाहर के धांसू + 


असम्गत ह्द्दय गे 
कक पद दरदगी मेसहारा 
है गई सहेली * 
का में हो बिमारा मही हैं। 


२३३ + दिडाहप के घाँसू 
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होली के दिन 


डदोलक पर यठी घांप अंग में रस के बोल गहे 
अब मे रहा जाएगा धुमसे मन की बिता कहे। 


बरस वरस बी ये दो पड़ियाँ रंगोबाली होसी 
फूर्तों के धर मारे कोयल की प्रतम्याही वोधी | 


दुमिया भर से बाहर निकस्ती तुम भी घाहर प्ाप्रो 
प्रंयों पर भेसो पिच्रकारी प्रा्नों तक रेंग जाप्रो । 


रस में डूवो भ्राज ल्लाज को पलकों में पी सो 
ध्यासे प्रभर कमल बस भाएं, छुछ मां भी री शो । 


जर का रीता घट दुलार के पनघट पर भरसो 
सबकी कही बहुत की कुछ ठो मत की मी कर सो । 


फागुन को मौसम वमार से बदुर्कर बात करो 
फूर्सो के रिसते खुमार से बढ़कर याठ करे। 


पर में वैठो मत गुसाव की महरू बुसाती है 
इसके तस से प्राम्र प्यार की छुधबू भ्राती है। 


हिमासय के घांतू ७ ११३ 
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गीत 


वरसी रिमभिम रस घार प्राण मच्सते मचले 

जागा है सोया ध्यार प्राण मघले मचले। 
साँबत्ती भराप्रों में नम का प्रॉगन घरा 

रस मरी हुवाप्रा ने डाला मम में डरा 
ग्राबाज दे रही है किसको विजसी रानी? 

करके सोसहू सिंगार प्राण मचले मचसे। 
घरसी श्मिम्रिम रस॒घार प्राण मचसे मच्तसे 

जागा है सोया प्यार प्राण मचल मजसे। 
मर गए कौन मोसी भीलम जी थ्यासी से ! 

बंसा जादू पट गई घटा हसरियासी से 
यह इन्द्रषनुप ये मेष रूप की यह माया 

साधां बा यह ससार, प्राण मछलसे - मणघसे 
मरसी रिममिस रस पार, प्राण मचसे मचसे 

जागा है सोमा प्यार भाण मतसे मघस। 
ऐसे में मान गिसी का क्सिको खल नहीं 

दो दिम की यह बरसात हारबर इसे महीं 
ये बादल बिडसी भडी भ्यप जो तुम न मिसे 

सुख गए हृदय के द्वार प्राण मचसे मचत्त। 
बरसी रिममिम रस घार प्राण मघसे मजतते 

जागा है सोया प्यार प्राण मत्रले मचरसे। 


हिमालप कै घाँपू « १६१ 


हुते कमी नहीं भाह्दा क्र कि 
मर मेरे गीतों हद 
ना बाफी 


तुमने धपना किया एग्दें ए 
चर कोई मत हो। 


सडबा मेरी मस्ती 


मय भी लगता है कि कमी सुम बिछुड़ गए, 

बया होगा इसकी दीवानी जाहों का ? 
एक झासरा मुझको भ्रपनी प्राहों का 

झ्रौर दूसरा तेरी लपक खाँहों का। 


दर्द दाह ने मुम्कों जीमा सिखसाया 

तुमने सुगम किया है कटक पथ मेरा 
दोमों का भहसान बहुत मेरे सिर पर 

मडिस तक पहुँचेगा जीबन रथ मेरा 
तुमने प्ररित किया मुझे मैं चलूं जलूँ 

एकाबी समव था हार गया होता! 
संपर्पों में प्यार साथ हो जाए तो 

पय दो पग होता है योजन राहों का। 
एक प्रासरा मुझको प्रपनी भ्राहं का 

श्रौर दूछय तेरी चपष' बाँह्ों गा। 


छ्िमासय के प्राय # ११७ 


८ हु 


। £, ०। 9227%- 
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गीत 
मे प्रतीक्षा के युगो-से पल नही भाते मुझे। 


मिप्त गई है रात गो वरदान-सी यह खाँदनी 

एक मेरा घर उज़ासे के नयन भूल हुए, 
एग प्रेरे प्राण की पूनम भमाबस पी गई, 

बाद के चस्दत अरण मेरा गगन भूसे हुए, 
उभ्न-मी सम्धी निशा पासी दिएा बेखेन मन 

छझागरण क स्वप्न बिसना दाह दे जाते मुझे ! 

ये प्रठीक्षा फे युर्गो-से पर्त महीं भाते मुझे। 


गया कर उसनी स्यपा तगदीर जिसने साय हो ? 
रात बीते पर समेरे बी विरण भाकि पहीं 


फूलजसिया पर उदासी की पटा छाई रहे 
धूप दुतिया पर खिले मेण घमन अऋरैगे मही 


बोन यह दुर्भाग्य पदुसा दे रहा मेरी मसी मे 
फौनये प्रसिणाप ? बयों दिन रात गसपाते मुझे? 


ये प्रसीदया बे युगानसे पस गंदी भागे सुझे। 


जानहठा हैं व दि मरी ही हरह सापार तुम भी 
ये प्रतीणा के युपाने पस हुम्हारे छाप भी हैं 


६६८ $+ ऐएिपाजप के पाँसू 


यह भ्रेंघेरी रात यह सूती डगर धुंघली दिधाएँ, 
यहक्सक यह ददे की हसचलतुम्हारे सापभी है, 
मौन तुम सह सो घटाप्रों से चुरा सो भँल चाहे 
बावसे बादल्ष सुम्हारे द्वार से प्राठे मुभ्ठे। 
ये प्रतीक्षा के युर्गोसे पत्त नही भाते मुझे । 


हिमालय के पौसू & ११६ 


हि ड्््न्ि्‌ 
4272%% श्िः 2/00॥0८८2७४60 
प्र 4८7) & हा 25 
का ० । थे 4 
गीत 


श्र 


ब्रा न टोगो हाथ न रोको जी भर पी लेसे दो साकी | 


जीवन संधर्षों से मेरा दीबामापन छीन छिया है 
वह मावुब मन छीन लिया है वह मन बा घम छीन लिया है 
इस्पनुप के दिन रगखों से मैं जीवम के घित्र बनाता 
बहू पर भ्रांगन छीस सिय्रा है रसबाला धन छीव लिया है 
भरा नही रो बहू क्या छलके ?े घट मर भी सते दो साकी ! 
श्राज मं टोको हाथ ते रोको जो मर पी लेने दो साझी ! 


वहू मस्ती कसी मस्ती थी मैं जिसम डूशा गाता था 
तुम प्यामा भर भर सते थे मैं सासी बरता जाता था 
प्याग नही घर पाती मेरी हाथ नहीं स्त पाते तेरे, 
हम मद होए ढहे जाते वे सुर का सागर सहराता था 
जीने की हो मैं जीता हूँ लेकिन जैसे घायल पागी। 
प्राज़ न टोयो ह्वाव मे रोगों जो मर पी सेमे दो ध्ाकी ! 


प्राज बहुत दिन बाई तुम्हारे दरवाज़े तक प्रापाया हूँ 
देखो गितनती प्यास प्राण बे घट में खनिठ कर साया हूँ 
झौर प्राज गे बिछुट्टे जानें मिस पाएँ, मिछ भी मे सह हम ! 
मैं एबायी यदू सम्बा पष पथ श्गमम हैं पबराया हूँ 
हो बिलनी बाणभी पिला दो बूंद नहीं रस समा शाकी। 
पाड ते टोक़ो हाथ मं शेरो जी मर पी समे दो गाडी! 


». ट्ाएय के याँसू 


यह मदिरा प्रनमौस प्यार की पी जिसने यह पार हो गया 
पो मे सका जो कण भी उसको यह जग-नीवन भार हो गया 
यह भदिरा पीकर कृप्षियों में बे देखो मभौरे जीते हैं, 
मैं जीबिस हैं पर जीवस्मृत वहू मेरा संसार लो गया 
फिरजी लूँ फिरपीस से फिर सज ले जीवन वी मग्रैकी | 
प्राज ने टोको हाथ म रोको छो भर पी सेसे दो साकी ! 


शमाशय कै घॉसू.. # १२१ 


मौरम मे वा सु) 


श्रर $ (छशदप के घोदू 


ज्चानला 


बे 


मैं उदास क्‍्यागाऊें? कोयल के मघुर गीत ? 
बिजली को केसि कस्ता ? 

कस के ब मरे फूल ?े बृठ बृ त याकि मूख ? 
घार मिन्नी तट न मित्ता। 

मैं उदास दो क्षण का जीवन का यह रेला। 

गाने साकार हुआ मन पछी प्रलबेसा। 
सौरम के कोप खुसे। 


हिमापय के झाँयू #$ १२३ 


कर 


७ )+ 


न्‍ आफ के सन 5 ्) 
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गीत 
भ्रर न भाऊंगा तुम्हारे ड्रार, यह प्रतिम भरभ है। 


मूस ध्रॉपो की हृदय को दे गई थी राद काली 
हाय री छत्तना ! भ्रमावस को समर पठे दिवासी 
तुम मध्ध्यस्त की घटा छस की कया भ्रम की बहानी 
छुष्ति तुमसे माँगने दौड़ी शूपा मेरी दिवानी 
सौर भाई हार बारम्भार, महू भ्रतिम भरण है। 
प्रद म ग्राऊँगा तुम्हारे डार, मह झतिम चरण है। 


बया बह़ूँ उपार ४ा दस्तूर ही है यह पुराना 
प्राग देना जानता है, पर, भहीं सीखा मुझाना 
मिपु पे कियता कहा एफ जा प्रजागे | पा सकेगारे 
भ्राँद परपर है, इसे मनुहार मे पिघला सगेगा? 
दूटने दे रजप्म है सेशार यह प्ंंतिम परण है। 
अब मे भाउँसा सुम्हारे हार, मद प्रंठिम चरण है। 


प्राज दुदसता सही जिसने हुण्दध पिर फिर पुझाख 
प्रा सिया मेरे हूल्य ने धौस से प्रोमस शिताश 
ब्” रखना द्वार, घपरी भन्‍ महा देगी गुमाई 
मानिनी | मंडल पुझे दे दी शुम्द मरी बमधा 
पार प्रतिम बार मेश प्यार य* भतिम घरण है। 
प्रर न भाउशा तुएद्वारे द्वार मह भविम सरण है। 


२४ 9 दिशा डे धर 


(हु क्र ००८० 9 8 ऐ.+६--५ | 
मं हु 


जी ५, ( हे ष 


सारी 


किसने चित्र यने बस बनकर विगड़े होंगे 

दिलती प्रतिमार्मों के रूप सेंबारे होंगे 
दार आर तुप्को रतन की बोणिए होगी 

जान कब तक राई माँग उठारे होंग। 


कितनी जिज्ञासा प्राणा भभिन्ापा सेकर, 

युग युग तक साधना कसा को रही ठपाती 
झौर एक दिन जय तुम पहली यार हँसी पीं 

फूल गई होगी ब्रह्मा बी सुख से छाती। 


फूर्लों मे छुमसे मुसराना सीग्शा होगा 

एपाम धटाप्रों में सहरे केशों से धुमडत 
तुम झाई जैसे मरधल सी घू घू जलती 

घरदी पर उतरी गगा की धारा पाबन। 


रीक गया मौरूय रुबयं देश जो तुमझो 

फोमतसा ने प्ररण चरप छू लिए सहेसी ' 
हारे हणन बला शाम बिज्ञान पम तप 

तुम रु मुलझ पाइ पर, कसो गूढ़ पहेली) 


छिजाशप के भ्रॉंसू # १२५ 


साहस नतिकता स्वर्य प्रग्ति हो गई राख 

द्विम मी घाराएँ सती ! सुम्ह न गला पाइ, 
प्र गई जहाँ मुंद गई हिमासय की दृदता 

हँसकर पो गए गरल तुमने सी प्रेंगडाई। 


साज्राग्य अरण चूमते मुबुट रुक गए त्रस्त 

प्रभिमानी ठसवारों का सूख गया पानी 
चितबन-दार एक पाललू भीपणतम बर्बेरता 

दाँतों मु कुश दाव बद्ध बरते प्रगवानी। 


स्याग मोह प्राणों स बढ़कर दिस पर होगा ? 

एक नहीं दो सहीं भ्रपितु सोलह सहखर थी 
महाकाल मे प्रसमंकारी हबनरुण्ड मैं-- 

गिरनेबाती सोहू बी घारा भजस्र थी। 


रोसी महीं पोछने दी छुमने मस्त से 

णजपा दिया कोमल कलियों-सा मादक यौजन 
सास सास सपटों गे घू घू प्रनण जास में 

हँस हूँस गूलीं प्रौर म था प्रघरों पर रोदन । 


माँ हो सुम नवमस्वक् हूँ प्रमीम थद्धा से 

तुमसे मुम्ठे मिली है जो कण-मर भी मसता 
असडाका साजाज्य गिएकश मर का सुदा-बै मन 

मदह्दी मानता झूर पाए इस मत की समता। 


मेशा जीवत थविशु ठेरो गोदी में सेसा 

में! हेरी माबता रूप थर प्राई मरा 
हेरे झारे स्वप्त बने गए बाया मेरी 

हृत्प दमा बठा छाती में बिन्दन ठेरा। 


हिमात्तप कै प्रयू 


बहुना हो यह चार पे 2630 
हेप घृणा भाडमबए ही दिस 

हाहे बग विमेद चुर भर पे जे 
फौएप की प्रेरणा घने मत की गति भार) 


हुम ऐसी साबार प्रद्ति भू के बी घोसी 
मुष्प हुए हम छुत तैरी 
मौँगने भाया 


मौवन मिस मं भीगी 


प्लोस्बहाँ तक परे पुम्हा हक 2 
(नह लेह यो हुए बह एुवगी वर जाता 
प्रगाश हो भौर तम्हें छूरर जल जाए 

काले बयों इन पायल प्रा्ों वो भाता है! 


स्वाभावित प्ररंणिमाजपो रण विस प्रावपन 
प्ररणमे प्रिय पिएस धार 


बापवता मारीत्व दुष्दाए 
परगता 


सीस ने जाए 
गान जाय अरी गज पघज 


गण 
नस श्रषू * [एशार दे भोग 


सुम प्रारध्ष वदल सकती दो मानवता का 

एक वार लो लखकारो मराँसी की रानी ! 
क्या नर! पुरे मरकर सकरण ममता जो दूगमें 

देखो तुम जड़ पत्मर तक हो जाए पानी । 


युग बीठता नवयुग का नृतन भरुण सवेरा 

फ्ंक रहा है नई रणश्मियाँ मबस रही हैं 
वीत गए दिन परवश्षता के उस्पीड़न मे 

वेख रहा हू मेरी दुनिया वदल रही है। 


तुम मेरी गति घनो तुम्हारा मैं सरक्षण 

पुम मेरी रामिनी यीघ मैं बनूं तुम्हारी 
यूँज उठे भ्रद्वत प्राण से जीवम सरगम 

हम दोनों मिल वन जाएँ जग की उजियारी । 


तुम पर भ्रबश्वित मावी जीबन तरिणी का 


सुम पतबार पुरुष के कर डॉँड़ों पर चप्तते 
इहू बनता यासी तुम वनी स्नेह को घारा 
इसी समन्वय की गरिमा के दीपन जलते। 


जिनका त्रिरप्रालोग बिखर जाता प्रग-सग में 


हे जाया ग्रती दोनों के तप को छाली 
देवि | तमी पतमर से मुरमाई घरती पर-- 


खिप्तती है नवभोर सुनहत्न फूर्लोषासी। 


बिरण दर्मी तुम पुरप हिम-धिसा वनकर गसता 
घरा उवरा बनती इस मिमरर के जस से 
छाबग सी संसृत्ति पट जाती हरियासी से 


उठ शभाते ऊपर मोती सागर के तत्त से 


ह्िमासय के प्रॉसू # 


द्ह्र 


(ए जाप [बिस्सरगिनि ! 
सेफर वाह श 


जग मप्रीति प्रवोध 
माल अतता हैं 
सब्योठित इुसले पाए व कक 
अद्वह्दान कए झब मदद पाएं प्रेधियारे। 


रू (छातय बे धासू 
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गीत 


सबढ़ो हँसी भुद्ाई मेरी मन की पीर न जाना कोई। 


जम ने देखा कवि याता है दुनिया का मन बहलाता है, 
कितनी खुधी मिसी है इसका यह सुख में झुवा जाता है, 
पर, जग को मुसकाने दे जा उसने दस भाँसू पाए हैं, 
सोहू को प्रदणाइ समझ्य चुमते तोर न जाना कोई। 
सबको हंसी सुहाई मेरी मतकी पीर न छाना कोई। 


हुए हरे मन का सम्बस णो हर सूखे जन का दादस है 
हर प्रेष्तयारे भर दीपक जो हर बीराने की हलचस है 
वहू कितमा सूना सूना है, पप्त पल दुष्त दूना दूना है 
जग को मुक्ति दान दे उसके पय जंजीर न जाना कोई। 
सबको हँसी सूहाई मेरी मन की पीर मे जाना कोई। 


मुसकाया सो निणा डली है हर मुरममाई कुसी खिली है, 
साँस साँसभा उठी प्रमादी जड़ता को खेतमा मिली है 
पाहुन ढक में प्राण मरेजा दुनिमा को तकदीर जगाए, 
उस कंबि से भी सदा रही सठी तकदीर सजानाकोई। 
सबको हंसी सुहाई मेरी मन की पीरम जाना कोई। 


दिमाहम के घाँदू *% १३१ 


साधना तुम्हारी सजब्भा्टोंका मान झुका जिसके श्ाग 
सम्मान मुझे शिसके भागे ब्यवघान मुुका जिसके प्रागे 
साभना तुम्हारी जीवन का कुछ ऐसा दर्द सिए जागी 
बंया बात प्रादमी की शायद मगवान भुका लिसके प्रागे। 


झ्रब तक हैं बसे तराने थे इन बहती हुई हवापों मे 
भव तक रागिनियाँ घुली हुई बसे इन ए्याम घटाप्नों मे । 
प्रब तक तेरा सगीत गुंजाती है भारत की गली-गसली 
झ्रब तक वह जादू जीवित है रागी ! इन दसो दिशापें में । 


हिमासय के घॉँगनू *% १३३ 


छग रही धरा की 
हर सर 
परिणय सूखने सनाने के 
दी रहे समन प्या्ते दे 0 
बस्ती है ममब चुगारे गीपव मर दि 
सबके सेंप नाथ उठ है भेरा पीड़ित मे 
82 गाए, सिंपूरी संध्या 
डे दी बाहा मे डील रहीदे 
है सोम रहा हूँ कस घरती हम 
पृहभार पी सूकी सूरी यह के 
था पल देदेन शुमगुसा के कि 
झामो् पपीहे मोर मधुर किलकाती थी 
उहमी दुनिया को भाज न खूगार मिलो 
दा अदहोए्त धमन सरसाएं हैं। 
प्पूसों के अजुल प्यालों में भर भ पा 
दानी डसत में मधु के घूँद पिसाए हैं। 


हे पोष रहा हैं किए उजड़ेगी यही 
हे ाधं जगत खुगसा पासमात 
घू्पृ ऊछ्तने संग जाएगा यह. 
मवघु भरा कल फिर उदय कब 


ईैप रहा नूपथ हैवम स रहा नया आँट 
दोनों लेजस्वी साय साय हैं जम्म मरण। 
झ्रबसान-उदय दोना निश्चित गतिस क्रम छ 
बरत हैं सटा सदास सतुति बा नियमन। 


परिवतन प्रगति सृष्टि का है प्विच्चस विधान 
सुख-दुख यघ प्रपप" हानि-सान रादत-गायन। 
कितनो छोटो-सी बात शहानों दुनिया गो 
परिबर्सद सरिता दुख-सुस्त कूस तरी जोवन । 


हिमासय के भरॉंगू $# १३७ 


हर :# कल आज 


जैकी, 


हमा गर्ब से शीप पास प्रभी न भाई। 

सिपटी मे से युवी बोमस यादें 

सथा नंगा भनुभ* अब छब पास से भाई भाह। 

पास बही पर एक है 

उजड़ा है सेमित निस्पृह मन है उेर। 
मिर्दंध प्राण बी सदुगति की 

दूर विभव की एम छाया से ठप पृष्ठ प्रशिनाणी । 

एक रास छण्बर, रे की प्रपणकुनी 

देख देख जलता है हमको रहा निज ब्रती 


हुंसा जीगन 
(जो प्र पाई इससे महेँगी मही लुटी णो लिधियाँ ) 
जी देण जूता हूँ तुमसे दिन महवाले 


शृष८ष » (हितातनय क भाँसू 


छतिकाओोों बी मृदु बेंडियाँ भ्रूमंग प्रघर की हासा 
साँसो पर साँसों के उमद ग्लाठप की मधु र्वाला। 
प्राणा से प्राणों के परिणय की मतवाली घड़ियाँ 
जीवन के प्राँगन में सावन के मेघों की मरृड़ियाँ। 
सोमे मे अरमकीले दित झूुपे की उजली रातें 

प्रा्णों का पास्ती करता था ग्ासमान से खार्ते। 
स्िप्त किन्तु निर्लिप्त रहा मैं जल में खिले कमस-सा 
सब मुझमे मिस्त गए, शेप मैं निर्मेत गयाजल-सा। 
किसता चला जला जीवन का छुपत्न सत्य पहचाना 
मिट्टी का दन॒मिट्टी का मन मिट्टी साना बाना। 
दुनिया का त्रम देखा समझा सदा वसन्स सही है 
कितने प्चिक थक्के पर मिलता पय का प्रस्त नहीं है। 
कितने फूल अबान यहाँ पर प्रतिदिन मर जाते हैँ 
मरघट कितमे मन तप्त-सिकसा से मर षाते हैं। 
सूरब सा छेडस्वी काल तिमिर से जीत म पाता, 
जीवन से विज्नाट मरण का प्विमए्वर है माता। 
घरा घृूप हो गई तुम्हारे पाठ मभुलस जाते हैं 

कड़के बिझूनी तनिक कि सहमे नंयन बरस जाते हैं। 

मुझे णत्ता दे किसी थूप में इतनी तपन नहीं है, 
ऋससे मेरा गात किसी रजि के भर किरण नहीं हैं। 
मेरी प्रकर साधना साभी | समम्ये स्पर्ष नहीं है, 
भयदे मुम्झे, कि कोई रमावात समर्थ नहीं है। 
मुझे मी कोमसा सताशों की बितबन ससत्राती 

साबन के बादन न बुसाते घूप न सतथ मरुखसाती। 
तुम कोलाहल के वासी मैं निर्जेत गा सन्यासी 

दुल सुस में जीवन की सम्यक गति का मैं प्रभ्यासी । 
कासबूट तुम प्चान सकसे सदा सुरा पर निर्मर, 
मधु सा सगे हसाहत मैं हूं मीसलकेठ प्रसयंकर। 


हिमाहय के पाँंपू ७ 


श्श्द 


०५ 


दूँठ और वृक्ष 


हरे हरे कोमल पार्तों के पहने बसन निरासे 
मूंस रहे मूल्ा समीर का कुछ तदवर मतवाले । 
प्तमा मया सावन पाया है नई नई तरुणाई, 
ठना गे से ीप पास विजली णो भ्रमी न प्राई। 
लिपटी तम से युबती वल्सरियों को कोमश्न वाह, 
नया नया प्रनुभव है भ्ब तक पास न पाई भाहे। 
पास बही पर एक दूँठ है पल्सबहीन दिगंवर, 
उजड़ा उजडा तन है लेकिन निस्पृह मन है उमर। 
मिरासक्त मिरब॑घ प्राण की सदूगति का प्भित्तापी 
हूर विभव की ठम छाया से ठप पूठ प्रबिनाी। 
एक राठ घोले सव तस्वर, 'रे कुरूप प्रपष्मकुनी 
देख देख जसता है हमको भोम रहा तिज करनी । 
पल्लब छिमे छिमी तरझुणाई, रूप गया प्रभिपापी 
स्वामाबिक है जलन तुम्हारे प्रन्तर को जो ब्यापी । 
दूँठ हँसा भाँसों के भागे सात्री जीबन सुभियाँ 
(णो प्रब पाईं इनसे महँगी नही लुटौं जो निधियाँ) 
बोला 'मैं भी देख चुबा हूं तुम-से दित मतबाले 
मैंने भी बाले थे मम में दीपक सार्थोवाले। 
मैंने भी मादक मदिरा के रिक्त किए हैं प्याले 
मेरे प्राणा से भी फूट बहे सुधियों ने छातते। 


१६८ + द्विमासम के भ्राँसू 


सतिकाप्नों बी मृत पेंदियाँ ल्ूमग भधर गी हासा 
साँसों पर साँसों के उन्मद प्रातप गी मघु स्वात्षा। 
प्रा्ों से प्राणों के परिणय की मतवाली घड़ियाँ 
जीवन के प्लाँगन में सावन के मेथ्थों की मड़ियाँ। 
सोने के ब्रमकीसे दिन रुपे बी उजली रातें 

प्रार्णो का पाली करता था भ्रासमान से बातें। 
लिप्त डिन्तु निर्लिप्स रहा मैं जस में छिले कमस-सा 
सब मुझमें मिस गए, छोप में निर्मेल मंगाजस-सा। 
कितना खसा जसा णीबन का घुप्न सत्य पहचाना 
मिट्टी का तन मिट्टी का मन मिट्टी त्ाना बाना। 
दमिया का जम देखा समझा सदा बसस्त नहीं है 
कितने पणिक पके पर मिप्तता पथ का प्रन्त नही है। 
कितने फूल जवान महाँ पर प्रतिदिन भर जाते हैं 
मरघट कितने चमन तप्त-सिकता से मर जासे हैं। 
सूरज सा तेजस्वी काल तिमिर से जीत म पाता 
जीवन से बिश्राट मरण का प्रविनषबर है नाता। 
जरा धूप हो गई तुम्हारे पात मुक्षस जाते हैं 

कहने विजली तनिक कि सहमे नयम बरस जाते हैं । 
मुझे जसा दे किसी घूप में इतनी ठपन नहीं है 

'मुलसे मेरा गात किसी रबि के भर किरण नही हैं। 
मेरी प्रखर साथना साथी | समझे स्यय मगही है, 
भय दे मुझे, कि गोई मंम्घबात समर्प मही है। 
मुम्छे नही बोमछा खताभो की बितवन ससच्षात्ती 

साबन के घादल न बुत्ताते घूप न तन मुससाती। 
तुम कोलाहस के दासो मैं सिर्जन का संन्‍्यासी 
दुस सुण में जीवन की सम्यत्र गति का में प्रम्यासी 
कालकूट सुम पद्रान सक्‍ते सता सुरा पर निमर 

मघु सा खगे हसाहस मैं हूँ सीसर्कठ प्रसयकर। 


हिमासय के घाँगू & ११६ 


श्र 


मरकर विजय मुस्‍्यु पर पारऊँ बह चसनेवासा हूँ 
लाख प्रदीप जलाऊे वुककर बह जसनेवाला हूँ। 
तन की सुन्दरता पर मेरी नही ज्ञास्था कप भर, 
मन की सुम्दरता पर मेरी सब श्रठा स्योछठाबर। 
मत कुझप तो व्यर्थ रूप सम्मोहन की यह माया 
मन सुन्दर हो ज्पों युग-पुग का तप सार्पद द्वो प्रापा 
किस पर प्रहकार ? हरियाल्ती ! यह पतमूर की दासी 
वल्सरियाँ ? इनके यौवन की पीछे यही उदासी। 
सावन घन | ये प्रातप की भूमिका ममे प्राते हैं, 
इनकी बूँद यूंद के पीछे शोले मुसकाते हैं। 
छुर्म्हें प्पार है तन की मजुल हरी हरी छाप्ता से 
मुझे प्यार है प्रार्णों में पल्नती प्रमत्त ज्वान्ा से। 
तुममे जो झुछ मिला रहेमा मैंने सवा छुटाया 
पल्लव-पल्लव दिया म सेकिन कमी हृदय प्रकुलाया। 
सृल्ल जिसना पाँटो वह निषिचित दुगुता बढ जाता है, 
दाह समेटो जिसता सुख के वह समीप प्राता है। 
प्रदुर, तख्वर, द्विपद चतुप्पद सव मिटमेवाले हैं, 
हर उपदन की रूप राष्ति के पतमर रखवासे हैं। 
स्रोघों तो फिर वह क्‍या है जो धागी रह जाता है | 

कया है बह जो वार मौत का हसकर सह जाता है ! 

जो कुछ दिया सुटाया उठना बागी रह णाता है 

जो संग्रह करते हो काप्त-सरित्‌ में यह जाता है। 
बर्यो समेटते हो जितना जो भी है उसे छुटाझो 

वॉँटो वाँटों इस मिट्टी का पूरा कर्ड चुकाप्रो। 
बंसा मोह | सभी बन्दी परिवर्तन की कारा में 

बहते खसो समी के वतकर सम्बस मव-धारा मे । 


* हिमासप के भाँसू 


ह्वुर अं! 2७०७.० ४289 0.728७, ५ ७:२९ 
क री 
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श्र 
50. ््‌ 5 


हारे हुए राही से 


'कौन हो तुम ? क्यो मुकाए छ्ीप बठे हो ? 
कौन बिजसी है कि जो मन को जलाती है ? 
कौौस पीड़ा है मयम जो कर गई गीसे ? 
दया हुआ सुसबान प्रधरों सक म प्राती है ? 
कोन प्रगारे छुदय में पल रहे ऐसे ? 
कोन-सी उसमे कि प्रागे बस नहीं सकते ? 
यह नहीं पहला भ्रेपेरा है कि मिसके पास-- 
थरपराते हो घघककर जल नहीं सकते। 
झ्लौर भी फसी भयानक प्राँधियाँ पाई, 
नाव ऐसी प्तो न सेकिन डगमगाई थी। 
हाथ से अप्पू महीं छोड़े गमी तुममे 
मिट गए, पर मौत से मुँह गीम स्ताई भी। 
प्रिपु मे टोका पहाड़ों न॑ तुम्हें रोका 
तुम स॒दा संग्राम की जय बोलते धाए । 
शात मे कमा तुम्हें बाधा हड़ारों बार, 
रोघधनी के द्वार पर तुम सखोससे प्राएं। 
प्राज ही ऐसा हुप्ा गया है, गि तुम मेचन 
पंच से हारे हुए भयभीत रोते हो? 
बुछबद्ो पैंहर सह धायद तुम्हारी पीर ! 
गुछ हँसो क्यो भाँसु्भो से मन भिगोते हो ? 


हिजासप के धाँसू ४ है४१ 


दूदा 
हर एक भँधी मुझे भैतत 
हे दा जाय ही पा दुभा भेरण। 
घूष झछती परे भेत सेन हे 
एक पत्र भी प्राण यईे छाया नहीं भा 
कर | सार्थों को ने क्लत पाई 
हुम हंफोगे घोष हू ही 
इस बहा में बस. विभार शा 
पी इन फूल कुलियों का सद्दारा घ. 
मकरेंद से मंद की 2 


के चूंट भादर त्मण नहीं पाएँ, 
जहर की ध्ाग में दहुता चला 
च्चे मे नही ह्वाण 


साथ मरकर मो म छांडगा तुम्हारा जा 
एक ऐसा घोभ ही सिर पर चढ़ा लेना। 
तृप्त होना है भ्रगर तो प्यास को पी लो 
दर्द बढ़ने दो यही मुसकान बनता है। 
हर मुसीबत एक दिस सम्मान घनती है 
हर भथपेड़ा एक दिन वरदान बनता है। 
एक छोटी बात कहना चाहता हूँ मे 
हार के प्रागे प्रगर माया मभुक्राप्तोगे। 
एक सपना भीम पूरा कर सकोग तुम 
झ्रोर क्या झादर्श जग में छोड़ जाप्रोगे? 
ज़िंदगी भर विजलियों से जो मह्दी खेसा 
मौठ के जिसने मही गलवाँह डाली है। 
बहू जिया बेगार जिसने मुक्त छहरातो 
प्रादमीयत की भ्वजा नीचे मुका सी है। 


हिमालप के पॉसू + १४३ 


दाहू कितना हो बिसलना मैं म लेकिन सीख पाया 
पी गया बिसता मिल्ला विप झौर पीकर मुस्करासा। 
में सममता हूँ तुम्हारी पीर, प्रा्थों की बिकलता 
घुस रहे तुम पर हमारा दाह बहता है पिषलसा। 
प्रांस सेरी है मगर रोता दुखी संसार इसमे 
रो रहा है धर्म श्समें रो रहा है प्यार इसमे। 
तुम कि जो इस सृप्टि के सारे चलन वेखे हुए हो 
मास-वर्षों का युर्गो का सच्चरस देखे हुए हो। 
वह प्रपम मानब कि जिसने इस भरा पर भ्रॉल खोसी 
भर गया कितनी उर्मगों प्रेहदृदय की रिक्त मोसी। 
तुम हसे इतना कि छुमने यह धरित्री सीच डासी 
और पतमर मे तुम्हारे सामने प्रीबा भुका सी। 
पट गया हरियासियों से शुष्क रेगिस्तान सारा 
बन गए थे तुम मियति के दूत | जीबस को सहारा। 
अर्म के तन पर बसन नख-दत भस्त्रों का भहेरी 
डोलता फिरता गुँडाता नर विजय की दिव्य मेरी । 
एक दो दस भरीस क्रमश एक मेसा जुड़ मया था 
झ्रादमी का हाथ रचना की डगर पर मुड़ गयापा। 
साघना उसर उठी मक्षत्र नम के तोड़ साई 
कर्म में विधवा दिश्ला के भास पर रोप्ती रभाई। 
प्ताससाझमों मे पवन की डास पर मूसा मूुसाया 
भ्रादमी स्‍्ामे बढ़ा तो सिंधु सा्तों छाम प्राया। 
भूल जीवन की रहस्यों के किबारे खोसती थी 
सम्पसा प्रपनी धरा पर मुक्त होकर डोलती थी। 
भ्रौर तब से रात दिम ठससे रहे युग कम्प बीते 
झोजठा भाया चसा इसान जीते के सुमीते। 
एक भरुर था यहाँ भुरमुट गुसाबों के सड़े हैं 
सिर भुकाए घूस में रौदे हुए कांटे पड़े हैं। 
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हिमालय के आँसू 


दर्द यह शेसा हिमालय ! प्राज यह झेसा झुदन है? 
बया हुआ जो सिस्कियों के भार से बोमिस पवन है ? 
पप्त रहा घदट्टान का सन प्राज क्यों दतकर हिमानी २ 
बरद्ध से मस्त मे जगी कोई दयी पीड़ा पुरानी ? 
खोट गहरी है, इसे मेरा छुृदय पहुचानता है, 
कर्योकि दुनिया की स्पया में मृम्ति भ्रपनी मामठा है। 
आँख से छलका दिमासय | भ्रधु जो पहला तुम्हारा 
दे गया सहसा किसी भूचाल का मुम्झो इसारा। 
डहू चरी मदिमां उछस छम-सल विरुस निर्कर धस्े हैं 
प्रथु जस है, पर, मुझ हर बूँद म भोमे मिस है। 
प्राश् की ज्याला पिघसकर प्राँसूभों में डस रही है, 
ध्रादमी के दर्द की कोई गहानी श्रस रही है। 
हैं. मे छुन पाठा मयर संबेदवा सब सून रहो है 
प्रभु कितने गिस रही है, दाइ फिठना ग्रृत रही है। 
पड़ पह्मा हूँ मैं तुम्हारी वेदना को सृरझ भाषा 
दे गई है भाग मरे प्राण को तेरी पिपासा। 
प्रौर तेरे साप मेरे मान मीसे हो गए हैं, 
शग मारी हो गए, भरमान गीसे हो गए हैं। 
हूं मगर म स्वाभिमामी दृम बहा पाता नहीं हैं 
मर््य हूँ रोकर हृदय का दर्द गा पाता नहीं हूँ। 
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दाह कितता हो विलखता मैं न सेकिन सीख पाया 
पी समा जिउना मित्रा बिप झौर पीकर मुस्करामा। 
मैं सममा हैं तुम्हारी पीर, प्रा्ों की विगल्ता 
घुस रहे तुम पर हमारा दाह बहता है पिषसता। 
प्रॉंल तेरी है मगर रोता दुसली संसार इसमे 
रो रहा है धर्म इसमें रो रहा है प्यार इसमें। 
सुम कि को इस सूप्टि के सारे चसन देखे हुए हो 
सास-बर्षों का युर्गों का संच्ररण देसे हुए हो। 
यह प्रथम मानव कि जिसने इस धरा पर प्रॉल खोसी 
भर गया कितनी उर्मर्यों प्रे हृदय की रिक्त म्प्रोेसी। 
तुम हँसे इतना कि छुमने यह भधरित्री सीच डाली 
और पतमर से तुम्हारे सामने ग्रीबा भुका सी। 
पट गया हरियासियों से शुप्क रेगिस्तान सारा 
बन गए थे तुम तियति के दूत | जीवन को सहारा। 
घर्म के तन पर वसन नख-दत भ्रस्त्रों का प्रहेरी 
डोसता फिरता गुँजाता नर- बिजम की दिस्‍्य मेरी । 
एक - दो दस - बीस क्रमम एक मेला जुड़ गया या 
प्रादमी का हाथ रचना की डगर पर मुड़ गयामा। 
सापना उसपर उठी मक्षज सम बे तोड़ लाई 
कर्म मे बिधवा दिक्ता के भाल पर रोसी रचाई। 
पस्तास्साभों में पवन की डास पर मूत्ा भुसाया 
भादमी प्लागे बढ़ा दो सिंधु सार्तों छान श्राया। 
भूख जीवन की रहस्यों के किमारे लोलती थी 
सम्यता प्रपनी घबरा पर मुक्य होकर डोसती थी। 
झोर ठब से रात दिन ढलते रहे मुग कर्प बीते 
खोजता शभाया चसा इंसान जीने के सुमीते। 
एक प्रंकुर था जहाँ मुरमुट गुसाबों के पऱे हैं 
छिर मुकाएं धूम में रौंदे हुए काट पड़े हैं! 
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प्रांधियों में दीप जीवन का कसल-सा सिम रहूत है, 
पवरगें का शासन घरा की मर्जना से हिस रहा है। 
किसु ठतव म भाज में कितना पड़ा भ्स्तर हुभा है 
पादमी मीतर भुगा बाहर भत्ते उबर हुमा है। 
भू-गगम मबाँघे उदधि बॉघा दिलाएँ याँध शाया 
एवं भपमनी ही पिपासा नर मे भझदश तक बाँघ पाया । 
दो हुदय के डीच कितिमा भेद को दीबार धाई, 
शक्ति से प्रपने लहू को रौदने मेरी बल्षाई। 
धर्म पे बाह्य भ्रमित तर का प्रेघेरा प्र बदल थे, 
कर्म से बाह्य हृदय की राहु के काँटे कुचछ दे। 
धाम की गगा बही इसके कसूप पर भुल न पाए, 
प्रनमुनी कर बढ़ गया यहू दम्म की प्रीबा उठाएं। 
राम का पोस्य जया पमनस्‍्याम की गीता जगी पी 
स्नेह का बरदात ले राधा जगी सीता रूगी थी। 
बुद-पापी की ठपस्था सूर-ठुल्सी का हरामा, 
लास शिचवा दी एसे शबरेश' मे चाहा अगामा। 
युद्ध हिंसा पराप्तजिकता का पूरा का क्रम से बदला 
अढ़ गए सूक्ती सहुय ईसा मगर भादम से ददला। 
मिर्मसम तन पर बसमे पर मल प्रमो तक ति्गेसय है 
शम्द प्रा्ों पर से कोई भम्यता था प्रावरभ है | 
ठर्क है था मही दिएयास का संदस नहीं है 
झ्रादमी के पास पावन प्यार का प्राचल रही है। 
रो रहे हो तुम हिमालय ! घाव बुछ फ्यादा इरे है, 
सृष्टि के छब पर तुम्हारे प्रभु प्रशत-से मरे हैं। 
बिमलियों शो मह बड़क बासी पटाएँ ग्रा गई हैं, 
धाँद-सारों पर तिराणा की परत-सी छा गई है। 
कुष्डसी मारे तिमिर की सर्पिणी फुफकारतो है, 
कद फमावात प्रार्यो की शुझी सी थारती है | 
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पर हिमासय | प्रा पुराठन विश्व मानव के पुजारी ! 

व्यर्थ जाएगी नहीं संवेदना निएछस हमारी । 
झाज भी मेरा प्रदल्त विष्वास पश्राएगा सवेरा 
जगमगाएगा नय प्रासोक से झाकाश वेरा। 


हु 


पर हिमासय | भ्रा पुराटन विदव मानव के पुजारी ! 

स्यथ जाएगी नहीं संवेदना निश्छल हमारी । 
ग्राज भी मेरा प्रटल विश्वास आएगा सवेरा 
जममगाएगा नय प्रालोक से प्राकाश तेरा। 
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